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ऐ बेर मूल पुरस्कार(२०१२) [साहित्य अकादेमी, दिल्ली]क लेल 
अहाँक नजरिमे कोन मूल मैथिली पोथी उपयुक्त अछि ? 


Thank you for voting! 
श्री राजदेव मण्डलक “अम्बरा” (कविता-संग्रह) 13.88% 


श्री बेचन ठाकुरक “बेटीक अपमान आ छीनरदेवी”(दूटा नाटक) 
9.61% 


श्रीमती आशा मिश्रक “उचाट” (उपन्यास) 6.41% 
श्रीमती पन्ना झाक “अनुभूति” (कथा संग्रह) 5.69% 


श्री उदय नारायण सिंह “नचिकेता”क “ने एण्ट्रीःमा प्रविश (नाटक) 
5.69% 


श्री सुभाष चन्द्र यादवक “बनैत बिगड़ेत” (कथा-संग्रह) 5.69% 
श्रीमती वीणा कर्ण- भावनाक अस्थिपंजर (कविता संग्रह) 5.69% 
श्रीमती शेफालिका वर्माक “किस्त-किस्त जीवन (आत्मकथा) 


7.83% 
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श्रीमती विभा रानीक “भाग रौ आ बलचन्दा” (दूटा नाटक) 
6.76% 


श्री महाप्रकाश-संग समय के (कविता संग्रह) 6.05% 
श्री तारानन्द वियोगी- प्रलय रहस्य (कविता-संग्रह) 5.69% 
श्री महेन्द्र मलंगियाक “छुतहा घैल” (नाटक) 7.12% 
श्रीमती नीता झाक “देश-काल” (कथा-संग्रह) 6.41% 


श्री सियाराम झा "सरस"क थोडे आगि थोडे पानि (गजल संग्रह) 
7.12% 


Other: 0.36% 


ऐ बेर बाल साहित्य पुरस्कार(२०१२) [साहित्य अकादेमी, दिल्ली]क 
लेल अहाँक नजरिमे कोन मूल मैथिली पोथी उपयुक्त अछि ? 


चि तल रू हि 7060 पिएर विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रीका Videha &/ Math 
Fortnightly 6 Magazine व्रिल्ल्ह रशर त्येधिनी किक $ अकिक/'विदेह' १०२ म अंक १५ मार्च 





२०१२ (वर्ष ५ मास ५१ अंक १०२ ६58) मानुपीमिह सरेकताम्‌ 15511 2229- 


5472८ VIDEHA 
श्री जगदीश प्रसाद मण्डल जीक “तरेगन”(बाल-प्रेरक कथा संग्रह) 
52.94% 


श्री जीवकांत - खिखिरक बिअरि 25.49% 
श्री मुरलीधर झाक “पिलपिलहा गाछ 19.61% 


Other: 1.96% 


ऐ बेर युवा पुरस्कार(२०१२)[साहित्य अकादेमी, दिल्ली]क लेल 
अहाँक नजरिमे कोन कोन लेखक उपयुक्त छथि ? 


Thank you for voting! 
श्रीमती ज्योति सुनीत चौधरीक “अर्चिसं” (कविता संग्रह) 
27.06% 


श्री विनीत उत्पलक “हम पुछैत छी” (कविता संग्रह) 7.06% 


श्रीमती कामिनीक “समयसँ सम्वाद करैत”, (कविता संग्रह) 
5.88% 
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श्री प्रवीण काश्यपक “विषदन्ती वरमाल कालक रति” (कविता 
संग्रह) 5.88% 


श्री आशीष अनचिन्हारक "अनचिन्हार आखर"(गजल संग्रह) 
21.18% 


श्री अरुणाभ सौरभक “एतबे टा नहि” (कविता संग्रह) 5.88% 


श्री दिलीप कुमार झा "लूटन"क जगले रहबै (कविता संग्रह) 
7.06% 


श्री आदि यायावरक “भोथर पेंसिलसँ लिखल” (कथा संग्रह) 
5.88% 


श्री उमेश मण्डलक “निश्तुकी” (कविता संग्रह) 11.76% 


Other: 2.35% 
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ऐ बेर अनुवाद पुरस्कार (२०१३) [साहित्य अकादेमी, दिल्ली]क 
लेल अहाँक नजरिमे के उपयुक्त छथि? 


Thank you for voting! 
श्री नरेश कुमार विकल "ययाति" (मराठी उपन्यास श्री विष्णु 
सखाराम खाण्डेकर) 37.5% 


श्री महेन्द्र नारायण राम "कार्मेलीन" (कोंकणी उपन्यास श्री दामोदर 
मावजो) 12.5% 


श्री देवेन्द्र झा "अनुभव"(बांग्ला उपन्यास श्री दिव्येन्दु पालित) 
13.89% 


श्रीमती मेनका मल्लिक "देश आ अन्य कविता सभ" (नेपालीक 
अनुवाद मूल- रेमिका थापा) 11.11% 


श्री कृष्ण कुमार कश्यप आ श्रीमती शशिबाला- मैथिली गीतगोविन्द ( 
जयदेव संस्कृत) 11.11% 


श्री रामनारायण सिंह "मलाहिन" (श्री तकषी शिवशंकर पिल्लैक 
मलयाली उपन्यास) 12.5% 


Other: 1.39% 
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फेलो पुरस्कार-समग्र योगदान २०१२-१३ : समानान्तर साहित्य 
अकादेमी, दिल्ली 


Thank you for voting! 
श्री राजनन्दन लाल दास 53.7% 


श्री डॉ. अमरेन्द्र 20.37% 
श्री चन्द्रभानु सिंह 24.07% 


Other: 1.85% 


१. संपादकीय 


आधुनिक मैथिली नटकक प्रारन्म (गुणनथ झा जगदीश प्रसाद 
मण्डल, बेकन कुर आ आनन्द कुमार झा) , गरॅथिली रगमंच 
सस्था अ निर्देशक 
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गुणनाथ झा 





श गानूबीमिर सर्कूताम्‌ 15500 2229- 


"लोक मञ्च" मैथिली नाट्य पत्रिकाक संचालन- सम्पादन केने 
छथि। मैथिलीमे आधुनिक नाटकक प्रणयन। हुनकर नाटक 
कनियाँ-पुतरा, पाथेय, ओ मधुयामिनी, सातम चरित्र, शेष नञि, 
आजुक लोक आ जय मैथिली सभक बेर-बेर मंचन भेल अछि। 
बाङ्गला एकाङ्की नाट्य-संग्रह- ऐमे बांग्लाक २४ टा नाटककारक २४ 
टा नाटकक संकलन ओ सम्पादन अजित कुमार घोष केने छथि आ 
तकर बांग्लासँ मैथिली अनुवाद श्री गुणनाथ झा द्वारा भेल अछि। 


कनियाँ-पुतरा- गुणनाथ झा जीक ई पहिल पूर्णाङ्क नाटक थिक। 
नाटक बहुदृश्य समन्वित करैबला घूर्णीय मञ्चोपयुक्त अछि। कथा 
काटर प्रथापर आधारित अछि आ तकर परिणामसँ मुख्य अभिनेता 
आ मुख्य अभिनेत्री मनोविकारयुक्त भऽ जाइत छथि, तइ मनोदशाक 
सटीक चित्रण आ विश्लेषण भेल अछि। 


मधुयामिनी: एकाङ्क नाट्य शैलीमे दूटा पात्र, पुरुष संयुक्त परिवारक 
पक्ष लेनिहार आ स्त्री तकर विरोधी। संयुक्त परिवारक पक्ष 
लेनिहारक सामंजस्यपूर्ण विजय होइत अछि। "लोक मञ्च" मैथिली 
नाट्य पत्रिकामे प्रकाशित । 


पाथेय: एकाङ्क नाट्य शैलीमे रचित, मुदा पूर्णाङ्कक सभ विशेषता ऐमे 
भेटत। मुख्य अभिनेता मिथिलाक अधोगतिसँ दुखी भऽ गामकें 
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कर्मस्थली बनबैत छथि, स्वजन विरोध करै छथि। मुदा बादमे पत्नी 
हुनकर संग आबि जाइ छथिन्ह। भाषा मधुर आ चलायमान अछि। 


लाल-बुझक्कर: एकाङ्क नाट्य शैलीमे रचित दाही रौदीसँ झमारल 
निम्न आ मध्य-निम्न वर्ग स्वतंत्रताक पहिनहियो आ बादो जीविकोपार्जन 
लेल प्रवास करबा लेल अभिशप्त छथि। माता-पिता विहीन लाल 
बुझक्करजी कनियाँकें नैहरमे बैसा क5 आ सन्तानहीन पित्ती 
पितियैनकें छोड़ि नग्न प्रवास करै छथि। 


सातम चरित्र: एकाङ्क नाट्य शैलीमे रचित। मैथिली रंगमंचपर 
महिला अभिनेत्रीक अभाव, सातम चरित्रक प्रतीक्षामे पूर्वाभ्यास खतम 
भऽ जाइत अछि। "लोक मञ्च" मैथिली नाट्य पत्रिकामे प्रकाशित । 


शेष नजि: आधुनिक सामाजिक पूर्णाङ्क नाटक । पिता-माताक मृत्युक 
बाद अग्रजक अनुजक प्रति पितृवत व्यवहार। अनुज चाकरी करै 
छथि, परिवर्तनशील सामाजिक परिस्थितिक शिकार भऽ अचिन्तनीय 
कार्यकलाप करै छथि आ अग्रज प्रतारित होइ छथि। मुदा अग्रज 
मरणासन्न पत्नीक प्राणरक्षार्थ साहसपूर्ण डेग उठा लैत छथि। 


आजुक लोक: पूर्णाङ्क नाटक । विषय निम्नमध्यवर्गीय बेरोजगारी आ 
बियाहक दायित्वक बोझ । 
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जय मैथिली: पूर्णाङ्क नाटक । मिथिलाक भाषिक-साँस्कृतिक समस्या 
एकर कथावस्तु अछि | 


84 गानुपीभिह सरकताम 15511 2229- 


महाकवि विद्यापति: विद्यापतिक नव विश्लेषण । 


उदयनारायण सिंह नचिकेता 


नायकक नाम जीवन : नवल नव विचारक अछि, शक्तिराय धनिक, 
कलुषित अछि आ अपन सहयोगी विनयपर चोरिक आरोप लगा 
ओकर बेटीक अपहरण आ बलात्कार करबैए। विनय आत्महत्या कऽ 
लैए। नवल आ ओकर मित्र प्रकाश आ दीपक सभटा भेद खोलैए। 
ओकर प्रेमिका बलात्कारक परिणामस्वरूप आत्महत्या करेए। नवल 
विक्षिप्त भऽ जाइए। एक छल यजा: एकटा राजा अभिमान कुमार 
देवक दिन मदिरा आ वैश्याक पाछाँ खराप भेलै। ओकरा एक्केटा 
बेटी मोहिनी छै, टकाक अभावमे ओकर बियाह नै भ्हऽ पाबि रहल 
छै। मुंशी विरंची, सेवक चतुरलाल आ धर्मकर्मवाली पत्नी संगे 
नाटक आगाँ बढ़ैए। मोहिनी आ शिक्षक शुभंकरक बीच प्रेम होइ 
छै। ने एण्ट्री- मा प्रविश: पोस्टमोडर्न ड्रामा, जकर एबसर्डिटी एकरा 
ज्योतिरीश्वरक धूर्त समागम लग घुरबै छै। स्वर्ग आकि नर्कक 
द्वारपर मुइल सभ अबै छथि आ खिस्सा-खेरहा सुनबै छथि, बादमे 
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पता चलैए जे चित्रगुप्त/ धर्मराज सभ नकली छथि आ द्वारपर 
लागल अछि ताला, ने एण्ट्री । 


जगदीश प्रसाद मण्डल 


मिथिलाक बेटी-प्रथम दूश्य- महगीक विरोधमे कर्मचारीक हड़ताल । 
महगीक कारण- नोकरी दिस झुकने, खेतीक हास | भू-सम्पत्तिक 
हास, दान दहेज झर-झंझटक बढ़ोतरी। वियाहक लाम-झाम। 
पैसाक दुरूपयोग। कला प्रेमी धन सम्पत्तिकें तुच्छ बुझैत । 
कौरनेटियाक संग कओलेजक लड़की, जे नाच-गान सिखैत, चलि 
गेलि। झर-झंझटमे पोकेटमारी सेहो । सरकारी पदाधिकारीकें बाजैपर 
रोक। अपहरणक बढ़ोत्तरी, रंग-विरंगक अपहरणोक कारण सिफ 
पाइये नै जानोक खेलवाड। सरकारी अफसरक नैतिक हास। 
चम्मछक घटना । सरकारी तंत्र कमजोर भेने असुरक्षाक 
वृद्धि।समाजक विघटनमे जाति, सम्प्रदाय इत्यादिक योगदान, जइसँ 
इज्जत-आवरू धरि खतरामे | सिनेमा, खेल-कूदक प्रभावसँ नव पीढ़ी 
अपन सभ किछु- कुल, खनदान, वेवहार, छोड़ि, वाहरी हवाक 
अनुकरणमे पगला रहल अछि। ढहैत सामंतमे संस्कारक छाप । 
इनार-पोखरि स्त्रीणक झगड़ाक अड़डा। मिथिला नारी शक्तिक 
प्रतीक सीता। दहेजक मारिमे जाति-पाँतिक नास। धन-सम्पत्ति 
आचार-विचार नष्ट करेत कोट-कचहरीक चपेटमे समाज, आपसी 
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झगडाक कुप्रभाव । नवयुवकमे आत्मवलक अभाव नारीक बीच 
असीम धैर्य-वाल-विधवा मनुष्यपर समाजक प्रभाव । पढ्लो-लिखल 
कारगरो लडकीक मोल दहेजक आगू चौपट अछि। ओना पुरूषक 
अपेक्षा नारीक महत्व, पुरूष प्रधान व्यवस्थामे कम रहल गहना -जेबर 
सेहो अहितकर | नव पीढीक नारीमे नव उत्साहक जरूरत | नव- 
नव काज सिखैक हुनर। दोसर अंक- सामंती व्यसन भाँग। नव 
पीढ़ी सेहो प्रभावित। श्रम चोर मिहनतसँ मुँह चोराएब। भाग्य- 
भरोसपर विसवास। धनक प्रभावसँ परिवारक विखरब। पिता-पुत्रक 
बीच मतभेद बलजोरी वा फुसला कऽ लड़का-लड़की वियाह... | 
खेतक लेन-देनमे घोखाधड़ी। जबूरिया, दोहरी रजिस्ट्री । घुसखोरी 
कमाइ प्रतिष्ठा । माइयो-वापक इच्छा रहैत जे बेटा घुस लिअए। 
नोकरीक विरोध... पुरूष प्रधान व्यवस्थामे नारीक रंग-विरंगक 
शोषण। पढ़ौने आरो समस्या। तेसर अंक - बहुराष्ट्रीय कम्पनीक 
कृषिपर दुष्प्रभाव, देशी उत्पादनक अभाव। दहेज समर्थक समाज 
आ दहेज विरोधी समाज दू तरहक समाज। परम्परा आ परम्परा 
विरोधी नव जाग्रत समाज। खण्ड-पखण्डमे समाज टूटल । नव 
मनुष्यक सृजन नव तकनीक नव सोच आ नव काज पकड़ने 
बहुराष्ट्रीय प्रभावसँ परिवार, समाज आ कला संस्कृतिपर दुष्प्रभाव, 
बेबस्था बदलने समाज बदलत । चारिम अंक पाइ भेने विचारोमे 
बदलाव । जाहिसँ नव समाजक सूत्र पात-जन्म सेहो होइत । 
रामविलास (मिस्त्री) मनुष्यक महत्व दैत जइसँ दहेजकें धक्का 
लगैत । पहिनेसँ मिथिलांचलक लोक वंगल, असाम, नेपाल, ढाका, 


श गानूबीमिर सर्कूताम्‌ 15500 2229- 
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धरि ध्न कटनी, पटुआ कटनीक लेल जाइत छल। शिक्षाक 
विसंगति । ओकरा मेटाएब। पाँचम अंक- आदर्श वियाह। नव 
चेतनाक जागरण जे बेबस्था बदलत | 


कम्प्रोमाइज- सामंती समाजमे टुटैत कृषि आ किसानी जीवन, नब 
पूँजीवादी समाजमे कृषिकें पूँजी बनेबाक बेबस्था, बुद्धिजिवी आ 
श्रमिकक पलायनसँ गामक बिगड़ेत दशा, समन्वयवादी विचार-दर्शन। 


झमेलिया बिआह- मिथिलाक समाजमे अबैत बिआह-संस्कारक 
प्रक्रियामे रंग-बिरंगक बाहरी प्रभाव, बाहरी प्रभावसँ रंग-बिरंगक 
विवाद, झमेलक जन्म, झमेलियाक रूपमे बिआह प्रक्रियामे होइत 
विवादक विषद चर्च । 


बिरांगना- ग्रामीण जीवनक बजारोन्मुख हएब, सस्ता श्रम-शक्ति 
भेटलासँ पूँजीपति वर्ग द्वारा शोषण, श्रमक लूटसँ ग्रामीण लोक 
जानवरोसँ बत्तर जिनगी जीबए लेल मजबूर, रूपैयाक लालचमे नीच- 
सँ-नीच काज करबाक लेल तैयार लोक। 


तामक तमधघैल- ढहैत सामंती समाजमे छिन्न-भिन्न होइत परिवार, 
रीति-नीति एवं परिवारिक सम्बन्ध, छिन्न-भिन्न होइत परिवारक 
आर्थिक आधार। 
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सतमाए- कोनो संबंध दोषपूर्ण नै होइत छै बल्कि मनुष्यक बेबहार 
आ विचारमे दोष होइत छैक तही बेबहार आ विचारक सम्यक चर्च 


करैत 'सतमाए'क आदर्शरूप प्रस्तुत कएल गेल अछि। 





220. मानुबीमिह सरकृताम, 15500 2229- 


कल्याणी- दिन-देखारे होइत अन्यायक प्रति सजगताक उल्लेख करैत 
नारी जागरणक चित्रण, बुनियादी समस्या दिस इशारा करैत 
समस्याक समाधान हेतु पैघ-सँ-पैघ दाम चुकबए पडैत अछि, तेकर 
चित्रण । 


समझौता- समाजमे कृषिकें पूँजी बनेबाक लेल टुटैत कृषि 
संस्कृतिक बुनियादी समस्याक वर्णन आ तकर निदान लेल समझौता 
हेतु सम्यक सोचक जरूरतिपर प्रकाश दैत ओकर महत्व ओ 
आवश्यकताक वर्णन | 


बेचन ठाकूर 


बेटीक अपमान आ छीनरदेवी: भ्रूण हत्या, महिला अधिकार आ 
अन्धविश्वासपर आधारित दुनू नाटक मैथिली नाटककें नव दिशा दैत 
अछि | 
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अधिकार: इन्दिरा आवास योजनाक अनियमितताको 
आर.टी.आइ.(सूचनाक अधिकार) सँ देखार करैबला आ रिक्शासँ 
झंझारपुरसँ दिल्ली जाइबला असली चरित्र मंजूरक कथा अछि। 


विश्वासघात: नेशनल हाइवेक जमीनक मुआवजामे ढेर रास पाइ देल 


जाइ छै आ ओकरा हड़पै लेल पारिवारिक सम्बन्धक बलि चढि जाइ 
छै। 


आनंद कूमार झा 


टाटाक मोल: काटर प्रथापर आधारित नाटक । गरीबनाथ आ 
सुमित्राक 'पुत्र कामनार्थं पाँच गोट कन्या । पहिले बेटीक विवाहमे 
हुनकर बहुत खेत बिका गेलनि। दोसर बेटीक कन्यादानक लेल 
मात्र बारह कट्टा जमीन बॉचल छन्हि। बेटी प्रभा कॉलेजमे पढ़ैत 
छथि, अपन बहिनक देओर प्रभाकरसँ सिनेह करै छथि, छोट 
मांगल-चांगल भाए महीस चरबैत छन्हि । 


कलह .. आकाश बेरोजगार छथि। विभाता सुमित्रा अपन पुत्र 
राजीव लेल ज्येष्ठ पुत्रक संग यातना दैत छथि। एकटा अबोध 
नेनाक जन्म भेल..... । 


बदलैत समाज .. एकटा ब्लड कैंसर पीड़ित घूरन जी अपन बीमार 
पुत्रक विआह करा दैत छथि। हुनका ओना बूझल नहि छलनि जे 
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पुत्र अवधेश ब्लड-कँसरसँ पीडित अछि। भजेन्द्र मुखियाक पुत्र 
अवधेशक मृत्युक भऽ गेलनि। अंतमे विधवा शोभाक एकटा 


सच्चरित्र युवक वीजेन्द्रसँ पुर्नविवाहक कल्पना कएल गेल | 





श गानूकीमिर सर्कूताम्‌ 15500 2229- 


धधाइत नवकी कनियोंक लहास .. किछु गहनाक खातिर शिखाक 
आत्महत्याक प्रयास । 


हठात्‌ पखिर्तन: देशभक्ति नाटक। 


नाट्य रंगमंच समिति सभ 


भंगिमा, पटना ; चेतना समिति, पटना, जमघट-, मधुबनी; मिथिला 
विकास परिषद, कोलकाता; अखिल भारतीय मिथिला संघ, 
कोलकाता; मिथिला कला केन्द्र कोलकाता; मैथिली रंगमंच, 
कोलकाता; कुर्मी-क्षत्रिय छात्रवृत्ति कोष, कोलकाता; आल इण्डिया 
मैथिल संघ, कोलकाता; कर्ण गोष्ठी:जयन्त लोकमंच, कोलकाता; 
मिथिला सेवा संस्थानु कोलकाता; मिथि यात्रिक, कोलकाता; वैदेही 
कला मंच, कोलकाता; कोकिल मंच, कोलकाता; मिथिला कल्याण 
परिषद, रिसरा, कोलकाता (निर्देशन मुख्य रूपसँ श्री दयानाथ झा 
द्वारा १९८२ ई.सँ। सम्प्रति श्री रण्जीत कुमार झा निर्देशन कऽ 
रहल छथि, ०८.०१.२०१२ कें हुनकर निर्देशनमे तंत्रनाथ झा 
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लिखित “उपनयनक भोज” मंचित भेल |) ; झंकार, कोलकाता; 
मिथिला सेवा समिति बेलुर, कोलकाता; उदय पथ, कोलकाता | 
मिथिला नाट्य परिषद (मिनाप), जनकपुर; रामानन्द युवा क्लब, 
जनकपुरधाम; युवा नाट्य कला परिषद (युनाप), परवाहा, धनुषा; 
आकृति (उपेन्द्र भगत नागवंशी), जनकपुर; रंग वाटिका, नेपाल; 
चबूतरा, शिरोमणि मैथिली युबा क्लब, गांगुली, भैरब, मैथिली 
सांस्कृतिक युबा क्लब, बौहरबा, श्री सरस्वती सांस्कृतिक नाट्य 
कला परिषद, गाम तिलाठी (सप्तरी, नेपाल); अरुणोदय नाट्य मंच, 
राजबिराज; सरस्वती नाट्य कला परिषद, मेंहथ, मधुबनी; मैथिली 
लोकरंग (मैलोरंग), दिल्ली; मिथिलांगनु दिल्ली । मधुबनीक 
पजुआरिडीह टोलमे श्रीकृष्ण नाट्य समिति श्री कृष्णचन्द्र झा रसिक, 
शिवनाथ झा आ गंगा झाक निर्देशनमे मैथिली नाटक मंचित होइत 
रहल अछि। सांस्कृतिक मंच, लोहियानगर, पटना; चित्रगुप्त 
सांस्कृतिक केन्द्र, जनकपुर; गर्दनीबाग कला समिति, पटना; 
मिथिलाक्षर, जमशेदपुर; मैथिली कला मंच, बोकारो; उगना विद्यापति 
परिषद, बेगूसराय; मिथिला सांस्कृतिक परिषद, बोकारो स्टील सिटी; 
भानुकला केन्द्र, विराटनगर; आंगन, पटना; नवतरंग, बेगूसराय; 
भारतीय रंगमंच, दरभंगा; भद्रकाली नाट्य परिषद, कोइलख, मिथिला 
अनुभूति दरभंगा, विदेह अंतर्राष्ट्रीय ई-जर्नलक नाट्य उत्सव | 


मैथिली नटकक निर्देशक: श्री कमल नारायण कर्ण (चीनीक लड़डू- 
ईशनाथ झा/ चारिपहर- मूल बांग्ला किरण मैत्र, मैथिली अनुवाद- 
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निरसन लाभ), श्री श्रीकान्त मण्डल (चन्द्रगुप्त मूल बांग्ला 
डी.एल.राय, मैथिली अनुवाद- बाबू साहेब चौधरी/ पाथेय- गुणनाथ 
झा/ नायकक नाम जीवन- नचिकेता); श्री विष्णु चटर्जी आ श्री 
श्रीकान्त मण्डल (निष्कलंक- जनार्दन झा); प्रवीर मुखोपाध्याय; वीणा 
राय, मोहन चौधरी, बाबू राम सिंह, गोपाल दास, कुणाल, रवि देव, 
दयानाथ झा, त्रिलोचन झा, शम्भूनाथ मिश्र, काशी झा, अशोक झा, 
गंगा झा, गणेश प्रसाद सिन्हा, नवीन चन्द्र मिश्र, जनार्दन राय, श्री 
कृष्णचन्द्र झा रसिक, शिवनाथ झा, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, अखिलेश्वर, 
सच्चिदानन्द, रमेश राजहंस, मोदनाथ झा, विभूति आनन्द, जावेद 
अख्तर खाँ, कौशल किशोर दास, प्रशान्त कान्त, अरविन्द रंजन 
दास, मनोज मनु, रोहिणी रमण झा, भवनाथ झा, उमाकान्त झा, 
लल्लन प्रसाद ठाकूर, रघुनाथ झा किरण, महेन्द्र मलंगिया, कुमार 
शैलेन्द्र विनीत झा, किशोर कुमार झा, कुमार गगन, विनोद कुमार 
झा, के.अजय, छत्रानन्द सिंह झा, नीलम चौधरी, काजल, मनोज 
कुमार पाठक, आशनारायण मिश्र, श्री श्रीनारयण झा, प्रमिला झा, 
तनुजा शंकर, केशव नन्दन, ब्रह्मानन्द झा, संजीव तमन्ना, किसलय 
कृष्ण, प्रकाश झा, मुन्नाजी संजय कुमार चौधरी, कमल मोहन चुन्नू, 
अंशुमान सत्यकेतु, श्याम भास्कर, प्रेम कुमार, संगम कुमार ठाकुर, 
एल.आर.एम. राजन, भास्करानन्द झा, आशुतोष कुमार मिश्र, आनन्द 
कुमार झा, मनोज मनुज, संजीव मिश्र, स्वाति सिंह, स्वर्णिम, 
आशुतोष यादव अभिज्ञ, अशोक अश्क, दिलीप वत्स, तरुण प्रभात, 
माधव आनन्द, नरेन्द्र मिश्र, भारत भूषण झा, किशोर केशव, बेचन 
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ठाकुर, उपेन्द्र भगत नागवंशी, अनिल चन्द्र झा, अंशुमान सत्यकेतु, 
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कामायनी शाश्वत कथा 


ओमप्रकाश झा- कथा- निर्माहिया 





रवि भूषण पाठक- झमेलिया बिआह 
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-मिथिलाक लोक देवता 





हि नवेंदु कुमार झा/ १.एस एच जीक माध्यम सँ आगा 
बढ़त बिहार प्रदेश मे गठित होयत दस लाख एच एच जी २.राज्य 


समा चुनाव-भाजपा जदयू मे उम्मीदवारक भीड त5 राजदक 
अस्तित्वक संकट 
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कामायनी 
शाश्वत कथा 


पार्टी सम्पन्न होबैत होबैत. . . राति के बारह बाजिए गेलए. . 

. | भरि पेट खा पीबि क” लोकवेद त' जाईत रहल . . .मुदा 
घनश्याम गार्डन के कनि कात मे जेबा लेल ठाढ केदारनाथक हाथ 
कसिक पकडि बड करूण स्वर मे बाजल. . . आय अहाँ नहि 
जाऊ भाय. . . मन बड उदास लगैत अछि. ।' 
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उदास. .' . केदारनाथ के हॅसी नहिं लगलैन्ह. . . एतेक बडका 
धूमधाम . लाईट साउंड . ...पौप .. . .. फिल्म स्टार वाला पार्टी. 


. «सुरा .. सुन्दरि. . . .के बावजुदो जीनगी के ओ रस नहि प्रदान 
कयल .. .जेकरा लेल. . .किस्यात हुनक मोन चातक पाखी सन 
लालायित रहैन्ह. . .।लिफ्ट सॅ दुनू सीधे टॉप फ्लोर के अपन 
भव्य ड्राईग रूम मे जाकए दरवज्जा बंद करि संपूर्ण संसार सॅ 
ओझल भ” गेलथि । 
“की गप करू. . . . आफिसक . . स्त्रीक .. . प्रॉपर्टीक . 
.शहरक. . . .” | 
“नै ......नै. . .किछु आन .. . फुसियाही. . . खिस्सा कहें. । ” 
“आन कोन. . .बीतलाहे आब खिस्सा छैक . यर्थाथ . . .भोगल. . 
~| 
“शहरक खिस्सा मे की छै. . .कोन सुआद. . .खाली भटकाव. . 
निरासा. . .भय .. आतंक . .। .” 
“बेस. . तखन गामक खिस्सा सुनब. . .।' 
“कोन गामक ।” 
“कोनो गामक . . . नाम मे की राखल छै. . . चरित्र त सबहक 
एकरंग .. . .माटि पानि के गमक त' एक .. . . आ मष्तिष्क मे 
बसल सुसुप्त आकांक्षा. . अतीत के फेर सॅ जीबाक चाह .. . हॅ 
गामे के कहू. . . . हालाकि गामक जीनगी बड कम दिन बीतैलहु. 
. .. बड अभिलाष छल समस्याग्रस्त गाम सबहक उत्थान लेल . . 
-अवस्स किछु विशेष काज करब. . . मुदा सामर्थवान भैयौ क' 
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तेहेन नै जीनगी के मकडजाल मे ओझरा गेलहु. . .जे मोन 
अहुरिया काटि क' रहि जाएत अछि. . . देखाबटि मे पानि जकॉ. 
.पाय बहा देल जाय छै. . .अहि सॅ अपन मातृभूमि. . के. . 
.कतेक हाथ. . .के काज़ . .कतेक के रोटी. . . .आदरि सॅ भेंट 
सकैत अछि. . .आस नहि छूटल अछि . ..एखनो. . आब 
भगवानक कीरपा जहिया. . . . . तखन सुरू करू खिस्सा .. . 
a 

खिडकीसँ दूर. . .अन्हार समुद्र मे. . .चमकैत लाईट. . .कोस्ट 
गार्ड. . वा व्यसायिक जहाज के निहारैत . .. कनि काल धरि मौन 
रहला. . .हुनको ऑखि किछु भरभरायल सन छल. . . .जेना 
अतीत क ताप सॅ दग्ध भ' सीमा विहिन होमय लेल बाट ताकैत 
छल. . .नहुँ नहु. . करि क' मुँह खोलला. . “राजा जनकक जुग 
के सुनब की. . .लखिमा ठकुराईन जुगक .. .की 

सोनिया गाँधी के जुगक . ।” 

“वाह. . . ईतिहासक की काल विभाजन कयल अपने. . .अदभुत. 
. .। इंदिरा आ सोनिया के मध्य समयक खिस्सा कहू।' “ 
खिस्सा मे काल के बड महत्व छैक ।अहि सँ अहॉ ओहि कालक 
राजनैतिक आर्थिक्र . सामाजिक आ मनोवैज्ञानिक स्थिति के 
अवलोकन करि सकैत छी ।सुनु. . .. 

गामक स्त्री. समाजक खिस्सा. . पोस्ट इंदिरा गाँधी पीरियड .. . 
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जमराज .. .जौं एकटा के अवसरि भेटतैन्ह त' दोसरा के सदेह 
जमलोक पहुचा दैतैथि. . .मुदा .. .मनुक्खक मजबूरी. . . .ताहि 
लेल कतेको दशक सॅ एक दोसरा के सहि रहल छलथि. . 
. | ओना दुनु अपन अपन बल देखेबा सँ बाज नहि आबैथ .एकटा 
अपन घरक बल .. दोसरि समाजक्र . .। 
आ” अहि धमगज्जरि मे आनंद उठाबैत समाज .. .। 
ओही दिन आंगन मे उसीनिया भ' रहल छल. . .धानक . .जाड 
मास .. .सोनदाय खबासिन लग मोड़हा प बैसल देखि रहल छली. 
. . "कि ताबैत चानदाय डगरा मे कनी चाऊर आ बूट नेने 
अयलथि। डगरा कनि कात मे ओसारा दिस राखि मिझैल 
एकचुल्हिया प'राखल खापडि उठा क’ कहलखिन्ह. . “गै .. मरदन्नी 
बाली .. . .ई खापडि चढा क' ओय चुल्ही प'हम्मर चाउर आ” बूट 
भूजि दे।'धान उसिना गेल रहै. . हॉय हॉय कनस्तर उतारि क' 
मरदन्नी बाली आंगन मे उझीलए लागल. . . । जरैत आँच देखिक 
चानदाय खापडि चढा देलथि आगि प” ।ई देखि क’ सोनदाय के 
सौंसे देह मे खौंता फुकि देलकन्हि. . .। चट सँ मोढा सॅ तमैक” 
क” उठि धीपल खापडि हुनक देह प” फेंकैत धधकैत अंगार सन 
बोल बजली “बड शौख अररेलन्हि अछि भुज्जा खायक) .. त' 
कनसार मे भूजा लौथ नै दरवज्जे लग त” छै. . . अन्हार भ” 
रहल छै. . .हिनका सूझै नै छन्हि .. ।”ओ मुडि क' डगरा 
उठबैत छलीह . . ....धीपल .खापडि हुनक पीठ प' खसलैन्ह. . 
ओ चिचिया क' दलान दिस भागल छलीह .. ।पीठ पर का नूआ 
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कारी सॅ रंगेबाक क्रम मे कनि लहकियो गेल रहै ..।” 

“सोनदाय एहेन चंठ किएक . . .कि चान दाय हुनक सौतिन 
छलीह ।” 

“ओह अहाँ की बाजि गेलौं । आय के जुग मे सौतिन के बॉटि 
खूटि क' सरकारे भिन्न करि दैत छे .. .तै ओ दून्‌ सौतीन त' 
नहिए टा छलीह .. । 

खैर .. .जे. . .से. . .चान दाय कुहैर कुहैर क ओ राति कटली 
.. .जेना विगत मे अनेको अवस्से कटल हेतैन्ह. . ।आ भिनसरे 
कियो आंगन मे सोनदाय सॅ कहय एलैन्ह जे तीन पहरि राति मे . 
. .एकपेडिया सॅ बाध दिस हुनका जायत देखल गेल । 

सोन दाय दस ठाम सॅ मुँह बिचुका क' अपन अनंत घृणा 

देखाबए चाहली. . .मुदा क्षण मात्र मे अपना के रोकि क' एकगोट 
मॉजल कूटनीतिज्ञक जेकाँ अडोसिया पडोसिया के सुना क चिकरैत 
अपन छाति पीटय 

लगली “ई हमरा कत्तो के नहि छोडलथि. . आब त' ई की की 
नाच नै नचौती।दैव रौ दैव ।आब हम करू त” की करू .. 
.कत्तेक पैघ ई फसादी छथि गै म्या। ” मुदा के गेलय 
धड़फडायल पोखरि . . .तालाब. . .रेलक पटरी प' ताक .. . 

- | 
दिन चढैत. . . बीतैत .. . .ई खबरि टोल की सौंसे गाम मे बूलए 
टहलए लगलै. . . आ' राति देखि सबहक संग खबरि सेहो 
निफिकिर भ' सूति रहल. . .छल । 
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दिन .. सप्ताह. . .महीना बीत गेलै. .टोल समाजक दिनचर्या 
ओहिना चलैत रहल. . . ।आ' फेर एक दिन. . . .चानदाय. . 


ओहि गाम की. . .ओहि टोलक अपन ओही दलान क चौकी प' 
बैसल देखाय पडली “बहिन बजेने छल. . . .. दुखित छै. . .के 
जेतै देखय .. . शोणितक हिलकोर हमरा रोकि नहि सकल छल. . 
"छोट बहिन . .बेटी दाखिल. . .कोरा कॉख क” खेलौने छियै. . . 
।” 
सोनदाय आंगन सॅ चारिटा सोहारी . आ' कनि भाटा अदौडी के 
तरकारी. . .एकटा .. . कनकट्टा अलमुनिया के झॉपना मे राखि .. 
. .जखन की हुनक भनसा मे स्टीलक थारी बाटी भरल छल . . 
. . ..भातिजक हाथे पठा देने रहैथ .. .। 
“ ई कोन खिस्सा भाय. . .एहनो कोनो खिस्सा होय छे. . . ई 
त” विशुद्ध रूप सॅ त्रिया चरित्र के बखान करि रहल छी. . .जेकरा 
शास्त्र सेहो नेति नेति’ करि निषेध कयने अछि ।” 
“त्रियाचरित्र कत्त. . . .ई त मानव मनोविज्ञानक रहस्यमय वर्णन 
थीक . .. .अब्बल आ' बलमानक' .. दीया आ' तूफानक्र . .खिस्सा 
छै .. . शाश्वत कथा. . . .जुग जुग सँ चलैत एलैए. . . .की 
दरिद्र .. .की मातवर .. . की पढल . .की मूरूख .. .की शहरि 
.. की गाम. . .सब ठाम एकरे तांडव .. .मुदा आधुनिक समाज 
आब एकर विश्लेषण करय लागल. . कि आखीर एना किएक़ . . 
।त' अपने कनि अपन वाणी के विराम दियौ आ' हमर श्रवणामृत 
वाणी सॅ अपन कर्ण कुटीर के गुंजायमान करू । 
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सोनदाय चानदायक संघर्ष क' कथा अपन चरमोत्कर्ष प' चढल 
चलल जाइत रहलै आ' हिनका हुनका .. बडका छोटका .. सबके 
भावनात्मक धरातल प' सब प्रकारक रस प्राप्त होबैत रहल .. . । 
मुदा खिस्सा त' खिस्सा नहिं भ' क' जीबनक अंग बनि गेल छल 
ताहि लेल लोकवेद के तेहेन कोनो उत्सुकता नहि बाँचल छलै . 
=| 

उत्सुकता भेलय .. . . मुदा तखन .. .जखन हंसा एसगरे जायत 
रहलै . .. .कलपैत. . . .कनैत. . .बोकरैत .. . पेटकूनिया . . 
देने. . .उपस्थित समाज सँ क'ल' जोरि क” माफी मॉगैत. .. . . 
एकला चलो रे. .. एसगरे जाए रहल छली. . . .मान अपमान सॅ 
भिन्न. . . भूख पियास सॅ मुक्त. . .अपन आन. . .नीक बेजाय सॅ 
पृथक . . .। 

. .. कोठरी फोलल गेल. .त' ऊपर चार मे . लाले लाल. .सुखैल 
जारैन खोंसल. . .निकालल गेल त' करीब मन भरि. . . . 
मटकुड़ी सब मे . .सरबा सॅ मूँह बंद करि राखल. . . चीनी. . . 
चाहक पत्ती. . .अचार .. .दालि. . . आमिल. . . सत्तु. . .अदौरी 
. .चाऊर. . .घीऊ. . . .नहि जाने कत्तोक चीज पतियानै सॅ 
लगा क” राखल. . . .चौकी के नीचा .. टुटलहिया बाकस मे .. 
.एगारक जोड नूआ. . .चारि टा शॉल. . .पॉच टा . . साया .. 
चारि टा आगि ..दू टा स्वेटर. . . . . . चानी के हॅसुली.. . . 
.पनरसै टाका .. .बीस पैसाही .. .एक टा मटमैल सन बटुआ मे 
मूह बान्हि क' राखल .. ।.. . कतेक रास अठन्नी .. चौअन्नी 
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पॅचपैसाही. . .एक टा लत्ता मे लटपटायल. . . .। ओकरा ऊपर 
मे नीमक पात. .बाकस के ऊपर गोईठा .खडही. . बोरा. . 
-केथरी. . ।. 
ई एत्ते टा . . .राज पाट .. .लोकक ऑखि ढाबूस बेंग जकॉ 
बहरायल. . . टोलक लोक संगे भरि गामक लोक ई रानी महारानी 
के साज समान देखए लेल आबैत काल अपना मुँह मे किसीम 
किसीम के गप सप्प भरने. आबै. . .आ .. पागुर करैत . . .गप 
के उनटैत पनटैत अपन विचार के परम सत्य मानैत. . .जाईत 
रहैत छल । 
“घोर आश्चर्य नै मदन भाय. . . .जेकरा की नै .. .।' “जौँ 
पहिनहिं सँ बूझल रहितै. . .।'नबका घरक सीमटी बाला सीढी प' 
बैसल आन आन लोकक संग ..सोन दाय के पच्छ मे समय जेना 
ठाढ भ' गेल छलै .. .सहस्त्रो जिव्हा सँ बाजय के मौका दईत “से 
सएह अहाँसब कहै जाईयौ. . .बडका बाबू .. .तखन हमर कोन 
दसा बाकी रखने छलीह .. .ईरनी बिरनी सन बगै बनौने. . .फाटल 
पुरान पहिरने . . .हिनका हुनका दरवज्जा प' बैसल पहरि धरि. . 
. .नोर बहाबैत. . .खिधांस करेत. . .अपन दुखक फकरा पढैत. . 
. . .कोन गिन्जन नहि कयलथि हम्मर .. . .हुनका गेला के बाद 
त' जेना आर सॉड बनि गेल छलथि .. . बज्जर खसौ ई सरकार 
के खैरात की बॅटनाय सुरू कयल .. .नीक नूकूत घरक नककटौन 
जनानी सब लाज धाक तजि क” पॉत मे जाकए ठाढ़ . . . . ।” 
“ जाए दियौ. . .ई काल. . .अहि सब तरहक हिसाब किताबक 
39 


चि तल रू हि 7060 पिएर विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रीका Videha &/ Math 
Fortnightly 6 Magazine व्रिल्ल्ह रशर त्येधिनी किक $ अकिक/'विदेह' १०२ म अंक १५ मार्च 





|| 
२०१२ (वर्ष ५ मास ५१ अंक १०२/९७७ 
5472८ VIDEHA 


लेल नहि अछि. . . .आब सोचू जे की कयल जाय. . . बेर त 
सरासरि ससरल जा रहल छैक .।' मझँला कका आगाँ बढि क' 
सोनदाय के व्यतीत सॅ वर्तमान मे तीर तारि क अनला .त' ओ 
हडबडा गेलीह. . . गै म्या. . . .केना की हेतै . . .।' .'हुनक 
ऑखि भटभट चूबए लगलैन्ह .. . ताबैत भीमनाथ आबि क बाजल 
“तोंही जे कनबीही तखन कोन काज हैतै. . .भायजी सब बाहरे. . 
.।” ओ धडफडा क' ऑचरिक खूँटी सॅ ऑखि मीडैत बजली. . 
“हृ मझिला बौआ .. .आगि त हुनका भीमे देतैन्ह .. . जीवितौ 
एयह सेवा सुश्रुषा कयने छलैन्ह. . . तखन आब. . की. . ... ।' 
उम्हर हुनके सांजोगल लकडी घी आदि ल ' 
क'हुनक आखिरी काज लेल लोक वेद प्रस्थान करैत गेल । 
कहुना करि क' राति कटल. . .तीन दिन मे अहि सॅ उग्रास भ। 
एकाध नोर कानि सोनदाय अपन दलान प' बैसली. . “गेली बेचारो. 
. .अही लेल दुनिया मे अतेक छल कपट. . . अतेक हाय हाय. 
' आध्यात्म संग बैराग्य सेहो हुनका ग्रसित करि लेलकैन्ह.. “कहै 
छै लोक . . .करनी देखीह मरनी बेर. . . चटपट मे उडि गेलीह. 
. . हम्मर की गति होयत. . .।” 
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“केहेन खिस्सा अपने पसारि रहल छी श्रीमान. . . जेकर नै कोनो 
ओर नै छोर. . . .ई की बॉचल जा रहल छै. . .अहि मे कोन 
मनोविज्ञानक झलकि .. . . ।' 

“भनो विज्ञानक झलक . . . .एके बेर थोडबै झलकि उठतै .. 
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आकास मे पूरनमासी के चान सन . . . .संच मंच भ' क बैसू 

सोमरस क' आस्वादन करेत रहू .. . कनि मनन करू तखन नै 
मरम धरि पहुँचब | 

तखन किछु दिन टोलक चर्च क' विषय सोनदाय. . . . सोनदाय 


.. . सोनदाय .. .। आब हुनक सब हीत एतय .. .आ” महान बैरी. 
. अधर्मी सासुर बाला. . “मार बाढनि .. झॉट बाढैन .. ओहि 
नगरक लोक के. . .देखियौ त’ करेज़ . .समाद प” समाद 
पठाओल गेलै. . .तखनो नै कियो धुरि क' अयलै. . . हिस्सा 
बॅटवा काल सत्तासेढे पैलवार छै. . .जाऊत सब पहिने खोजो 
पुछारि करेत छलै. . .”. . .। 
“जाय देथुन्ह बहिन. . .ओ बेचारी के जे गति लीखल छल से 
गति भेलय ।' 
मुदा सोनदाय के हुनक गति वा दुंगति सँ कोनो तेहेन फिकीर नै 
छल .. .ओ त' अपने चिन्ता मे डूबल. . . .ओहि दिन से. . 
-अहुरिया कटैत छलीह .. .दू बजे दिन सँ चारि बजे धरि सब 
लोकवेद ओही काज मे ओझरायल आ' ओ मौका देखि ओही कोठरी 
मे पैसि . . . ढकना ढकनी गेरूआ सीरक . .मटकुड़ी .. . पेटीए 
टा नहि .. .छोटसन ठेंगा सँ चार के कोन कोनसॅ झॅमारि क” 
अलगा क” देखलथि. . .मुदा कत्तौ नै भेटलै. . . .पहसौल वाली 
के बजा क' घर ओसारा नीपबैत काल. . .सेहो अपने मुस्तैद 
रहली. . . कत्तौ ककरो हाथ नै लागि जाए .. .।मुदा कोन फल 
द 
4] 


चि तल रू हि 7060 पिएर विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रीका Videha &/ Math 
Fortnightly 6 Magazine व्रिल्ल्ह रशर त्येधिनी किक $ अकिक/'विदेह' १०२ म अंक १५ मार्च 





|| 
२०१२ (वर्ष ५ मास ५१ अंक १०२/९७७ 
5472९ VIDEHA 


भीमनाथक माय पुछलखिन्ह. . 'पाय के की करथिन्ह बहिन. .' .। 
“हम अपन हाथ उठाक' किछु नै करबै .. .अहॉ सब के जेकरा 
देबा तेबा के अछि . नूआ फट्टा. . सब बाँटि दियौ .. .हम की 
करबै राखिक ।' 

सोनदायक प्रवासी पूत सब अयलन्हि. . . ओहि रहस्यमय 
वातावरण के चीरबा के क्रम मे व्यथित भ' बजली 'बौआ रौ. . .ओ 
त. घर सॅ पडा क' राधेश्यामक दरवज्जा प'जा बैसलखून. . . .. 
भरि गामक लोककें कहने फिरथि. . .जे फलनामा के बौह हमरा 
खाय लै नहि दैत अछि. . .।राधेस्यामक घरवाली सोहाडी पका 
क' चारि सांझ खुऔलकैन्ह त' बाडी झाडी सॅ तीमन तरकारी .. 
.लताम केरा .. नो .बो. . .अररनेबा . . चोरा चोरा क’ ओकरा द' 
अबथिन्ह. . .।की पाबनि की तिहार सब मे भंगट. . ..छठियो मे 
अहिना कयलन्हि. . . परना के परात सीताराम कहलेन्हि जे 
“काकी .. .अहॉ हुनका खाय लेल किएक नहिं दै छियैन्ह .' बाजय 
पडल जे बौआ आंगनि मे पाँच परकारक अन्न सुखाति रहैत छै .. 
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.ओ उठा क' ल' लैथ .. हम हाथ पकडबै तखन नै. . . . ।मुदा 
बौआ .. हमरा बड बेनग्गन कएने रहैथ छथि .. . .भात रोटी पठेबै 
त’ ककरा दलान प' . . . कोनो ठेकान हिनकर .. . ।” 


“बेटा .. .. .तौं हुनका दू सौ अढाई सौ टाका द' दहुन. . .जे 

सब हुनका खुएने छलखिन्ह. . .।” 

ई कही ओ अपन महान उदारता के परिचय देलथि त' बेटा एक 
पहर सोच मे पडि गेलाह. . .जीबैत हुनका चोरा क' पाय दी . . 
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तैयो माय हुनका आने माने सॅ गरियाबै. .. अपन पैलवारक दू 
बरखक नेना के सेहो हुनका लग ठाढ नै होमय दैथ ..जौं कोनो 
पुतौह माथ मे कनि तेल कुड द' दैन्ह ..वा पएरजॅतबा के दुस्साहस 
करैथ.. पकडा गेलीह .. .हुनका वा हुनक थिया सबहक नजरि सॅ 
तखन फेर ओकर गंजन गंजन. . . तखन चोरा नुका क' कियो 
किछु समान .किछु पाय देबा सॅ नहि चूके .. .. .आय एहेन उच्च 
विचार । 
“खिस्सा के अंत एयह अछि जे पचासो वरखक अपन रोआब .. 
कूटनीति .. .बदला .. .ईष्या.. . द्वेष प' परदा देनाय सोनदाय के 
समाजक संग अ.पनो नजरि मे आवश्यक भ” गेल रहै .. .किएक 
त’ चानोदाय आब बेचारी बनि क' सबहक सहानुभूति हसोथि नेने 
रहैथ. . . आब हुनक सबहक मुँह बन्न करबाक जरूरति अहि लेल 
पडि रहल छलैन्ह जे आब ओहो एसगरूआ भ' गेल छलथि. . . 
धिया पुत्ता बालिग भ' क’ अपन अपन लोल मे तिनका ल' एक 
गोट नव घोसला के निर्माण हेतु उडि चुकल छल. . . .असहनीय 
एकांत .. . भातीज भीमनाथ. . पीसे काल सँ आबि क” नागनाथ 
जकॉ शरण ल” नेने छलाह. .मुदा ओकर अपन स्वार्थं . ।तखन 
उठबा बैसबा लेल लोकक आवश्यकता त' पडिते छे. . .चाहै .. 
कतबो भरल पेट वाला होथु .. . । 
चरखा मे पूनी जकॉ गप कटैत किछु लोकक जीवन कटैत रहैत 
छैक . .आब अपन पच्छ मे लोक समाज के करबाक छलैन्ह . 
..त' दलान प' बैसारी मे चाह पानि सेहो आंगन सँ पठबए लागल 
43 
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छलीह. . .। 

“कथा के क्रम मे किछु उटपटांग तथ्य सोझा आयल अछि. . . 
जेना सोनदाय बेकल भ' क' की तकैत रहल छलीह. . .।” 
“अहिरेबा. . . .अहॉ एखन धरि ओहि सूत्र के गहिएने बैसल छी. . 
. . .बेस. . . ..त' भेलय की जे चानदाय के कान मे सोनक 
मोटगर माकडी छलैन्ह. . .दप दप पीयर . . . .ओ गत भेला सॅ 
पहिनहीं सॅ हुनक कान सॅ गुम भ' गेल छलै. . . ठोस. . एकदम 
दू भरि के. . .गरा मे सोनक सीकडी. . .।सोनदायके नजरि ओहि 
प' गीदू जकॉ गडल छल. . . भाँति भाँति के आसंका मोन मे 
घेरने. . .कतहु अपन बहिन के त' नहि द” देलथि. . . .वा 
राधेस्यामक घरवाली चारि सांझ रान्हि क' खुओलकन्हि . . .वएह 
त’ ठकि फुसिया क' नहि ल” लेलकैन्ह. . . ।” 

आ' ओ मनोविज्ञानबला कोन गप. . .एखन धरि त' हमरा पकडि मे 
त' नहि आएल अछि ।” 

नहिं आयल त' सुनु .. .अब्बल दुब्बर सेहो अपन भविष्यक' लेल 
कतेक चिन्तित रहैत अछि . . . . ।जखन चान दाई के कोठरी 
सॅ जारनि अन्नपानि सब निकसल. . .त' किछु लोकक कहबा छल 
जे “भरिसक संभावित बाढिक आसंका सँ ओ अपन सबटा चाक 
चौबन्द बन्दोबस्त कए नेने छलीह .. जे कम सॅ कम कोठरी मे 
पडल पडल दू टा सोहारी त' पेट मे जायत. . .। किछु आओर 
लोकक कहबा छल जे ओ अप्पन आखिरी कर्मक तैयारी अपने 
सोझा करि चुकल छलीह. . . . . .जानैत छलीह जे आगॉ नाथ नै 
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पाछॉ पगहा के आगि देत .. . के क्रिया कर्म करत. . कोना क” 
पैठ होयत .. से सबटा ब्योंत करि क' रखने छलीह. . . । मर्मक 
गप ई भेलय जे भरि जीनगी ईलटल बिलटल सन रहियो क” 
हुनका अपन अगिलका जनमक चिन्ता छल. . . .सोनदायक 
पैलवारक लोक नूका चोरा क’ किछु पाय टाका सदिखन दईतै 
रहैन्ह . . आ ओ अन्तत .. गहन रूप सँ एकरा ओकरा माध्यम 
सॅ चीज वोस्त मे बदलति रहली. . .मुदा ककरो कानो कान खबरि 
नै भ' सकलै. . ।” 

“बेस. . . .आब त फरीछाऊ .. जे सोनदाय आ” चानदाय मे कोन 
तरहक संबंध छल. . .।किएक ओ एक दोसराक” शोणितक 
पियासल छलीह. . . ।” 

“एखन धरि अहाँ बूझि नहि पयलहु. . .त' हमरे मुँह से सुनु. . 
.सोनदाय भाऊज छलथि चानदायक .. . ।” 

खिस्सा सुननिहार व्याकुल भ कानय लगला. “भाय .. .ई त अहाँ 
हमरे पैलवारक कथा कहलहूँ. . . चानदाय हमर पीसी छलीह .. 
।” 

खिस्सा कहनिहार के नशा सेहो चढि चुकल छल । ओहो विहृवल 
भ' कानय लगला. . . “चानदाय हमरे काकी छलीह .. . जमीन 
जायदाद क' कागद प' औंठा त' लगबा लेलथि . . बाप पित्ति. . 
"मुदा कहियो घुरि क’ झॉकय नहि गेलथि जे पति विहिन अब्बल 
नारि भाऊजक खोरनाठी के ताप सहि कोना जीबैत अछि .. .।” 
आ” दूनू धनाढय मित्र नवी मुंबई नरूल के ओही एन आर आई 
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बिल्डिंगक बारहवीं मंजिल के अपन पैंट हाऊस मे फफकि फफकि 
क” एक पहरि धरि कानैत रहि गेल रहैथ । 


ऐ रचनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.co0m पर 
पठाउ । 





हुनकर नाम छल सदानन्द मंडल। माता-पिता हुनका सदन कहैत 
छलखिन्ह। हुनका नेनपने सँ नाटक-नौटंकी सब मे पार्ट लेबाक 
शौक छलैन्हि। कनी कऽ कविता शेर सब मे सेहो हुनका मोन 
लागैत रहैन्हि। ओ अपन उपनाम निर्मोही राखि लेने छलैथ। नाम 
पूछबा पर अपन नाम सदन निर्मोही बताबैत छलाह। शनैः-शनैः 
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हुनकर नाम निर्मोही जी, निर्मोही आ निर्मोहिया प्रसिद्ध भऽ गेल 
छलैन्हि। घर-परिवारक लोकक अलावे दोस्त महिम सब हुनका 
निर्मोही नाम सँ जानऽ लागल छल। हुनकर एकटा बाल सखा 
छलैथ जिनकर नाम छल घूरन सदा। घूरन सेहो निर्मोही जकाँ 
नाटक कविताक शौकीन छलाह आ एहि सब मे भाग लैत छलाह। 
ओ अपन नाम दीवाना राखने छलाह। निर्मोही-दीवानाक जोडी पूरा 
परोपट्टा मे प्रसिद्ध छल। दुर्गा पूजा मे गाम मे नाटक बिना निर्मोही- 
दीवाना केर सम्भव नै छल। कोनो आयोजन हुए वा ककरो एहिठाम 
बरियाती आबै आ की कतौ अष्टजाम होय, सबठाँ निर्मोही आ 
दीवानाक उपस्थिति परम आवश्यक रहै। निर्मोही-दीवाना गामक लेल 
नौशाद, खैय्याम, रफी, मुकेश, किशोर आदि सब छलाह। जखने 
गाम मे कोनो सान्स्कृतिक कार्यक्रम होय की लोक जल्दी सँ जा 
कऽ अगिला सीट लेबाक कोशिश करैत छल जाहि सँ निर्मोही- 
दीवानाक नीक जकाँ देख सकल जाइ। कहै केर इ तात्पर्य की 
निर्मोही आ दीवान सबहक मनोरंजनक पूर्ति करैत छलाह। 
नाटकक आयोजन मे उद्घोषक जखने कहै की आब निर्मोही दीवाना 
मन्च पर आबि रहल छथि की तालीक गडगड़ी सँ पूरा आकाश 
बड़ी काल धरि गनगनाईत रहै छल। मन्च पर आबैत देरी दुनू गोटे 
जनता के नमस्कार कऽ कए शुरू करैत छलाह- "हम छी निर्मोही- 
दीवाना, सब दुख सँ अनजाना, लऽ कए आबि गेल छी, मनोरंजनक 
खजाना |" आ की लोक ताली बजबय लागै। तकर बाद फिल्मी 
गाना, पैरोडी, कविता, शाईरी आदि सँ ओ दुनू गोटे पूरा मनोरंजन 
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करैत छलखिन्ह । तहिना गाम मे कोनो बरियाती आबै तऽ इ दुनू 
गोटे ओहि दरबज्जा पर पहुँचि जाइ छलाह। हुनकर सबहक इ 
सेवा निशुल्क रहैत छल। कियो भोजन करा दैत छल, तऽ ठीक, 
नै तऽ कोनो बात नै। हिनकर सबहक कोने माँग नै छलैन्हि। 
नेनपने सँ हमरा मोन मे हिनका सबहक प्रति बड्ड आदर छल। 
हिनकर सबहक निस्वार्थ सेवा देखि हमरा सदिखन यैह लागल जे 
इ सब सही मे साधु छथि। हिनका सबहक परिवारक खर्चा कहुना 
कऽ चलैत छल। कखनो माता-पिताक हुथनाइ आ कखनो 
कनियाँक बात कथा। मुदा हिनका सब पर कोनो असर नै छल। 
साँझ होइत देरी दुनू मुखियाजीक पोखरिक भिंडा पर आबि जाइत 
छलाह, जतय पहिने सँ छौंडा आ जुआन सब हिनकर सबहक 
प्रतीक्षा मे बैसल रहैत छलाह। तकर बाद शुरू भऽ जाइत छल 
मुशायरा इ शायर-द्वय केर | 





कसी मानूीमिह सरकताम 15511 2229- 


समयक गाडी तेजी सँ भागैत रहल। हम पढि कऽ किरानीक 
नौकरी करऽ लागलौं। गाम एनाई कम भऽ गेल। शुरु मे तऽ 
नियम बना कऽ होली, दुर्गा पूजा, छठि मे आबैत रहलौं। बाद मे 
इहो एनाई जेनाई बड्ड कम भऽ गेल। गाम मे धीरे धीरे सब किछ 
बदलि गेल। नाटकक चलन सेहो खतम भेल जाईत छल। ओकर 
बदला मे थेटर आ बाईजीक चलन बढल जाईत छल। बरियातीक 
स्वागत सत्कार मे अपनैतीक स्थान पर यान्त्रीकरण जकाँ बेबहार 
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हुए लागल छल | निर्मोही आ दीवानाक पूछनिहारक संख्या सेहो 
घटल जाईत छल। घूरन सदा अपन परिवारक दारूण स्थिति देखि 
नौकरीक जोगाड मे लागि गेलाह आ कहुना कऽ एकटा प्राइवेट प्रेस 
मे दरिभंगा मे नौकरी करऽ लागलाह। ओ अपन बाल सखा 
सदानन्द मंडल उफ सदन निर्मोही के सेहो लऽ जेबाक प्रयास 
केलखिन्ह, मुदा निर्मोही नहि गेलथि। निर्मोहीक स्थिति आरो खराप 
भेल गेल आ तमाकूलक खर्ची तक निकलनाई भारी हुअ लागल। 
मुदा निर्मोही अपन कविता शाईरीक शौक नै छोडलैन्हि। एक बेर 
दुर्गा पूजा मे गाम एलहुँ। साँझ मे मेला घूमै लेल गेलौं। पता 
चलल जे एहि बेर एकटा पैघ थेटर आयल अछि। हम कक्का सँ 
निर्मोहीजी दिया पूछलियैन्हि। कक्का कहलथि जे ओ बताह भऽ गेल 
छथि। कतौ कोनटा मे ठाढ भऽ कऽ अपन बडबडाईत हेताह। हम 
चारू कात ताकऽ लागलौं। देखलौं जे मेलाक एकटा अन्हार कोन 
मे ओ वीर रसक कविता पूरा जोश मे पाठ करैत छलाह आ बच्चा 
सब हुनकर चारू कात घेरा बना कऽ ताली बजबैत छल। हम लग 
गेलौं । निर्मोहीजीक दाढी पूरा बढल छल। आँखि मे काँची, उजडल 
केश, फाटल कुरता.... हमर मोन करूणा सँ भरि गेल। हम गोर 
लागलियैन्हि आ पूछलियैन्हि- "कक्का चिन्हलौं?" ओ हमरा धेआन सँ 
देखि बजलाह- "अहाँ ओम थीकौ ने।" हम- "अहाँ अपन की हाल 
बना लेने छी। काकी आ बच्चा सबहक की हाल?" निर्मोही- "यौ 
सब कहुना कऽ जीबि रहल छै। खेनाईक जोगाड कहुना भऽ 
जाईत अछि।" हम- "कविता शाईरीक की हाल?" निर्मोही- "कियो 


49 


चि तल रू हि 7060 पिएर विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रीका Videha &/ Math 
Fortnightly 6 Magazine व्रिल्ल्ह रशर त्येधिनी किक $ अकिक/'विदेह' १०२ म अंक १५ मार्च 





२०१२ (वर्ष ५ मास ५१ अंक १०२, ६58) मानुपीमिह सरेकृताम 15511 2229- 


5472९ VIDEHA 

पूछनिहार त5 रहल नै। बस अपने रचना करैत छी आ नित्य साँझ 
मे पोखरिक भिंडा पर जा कऽ असगरे पाठ करैत छी। लोक 
बताह कहैत ए। सब बुडिबक छथि। साहित्य आ रचनाक महत्व 
की बूझताह ।" हम- "कोनो नौकरी नै केलियै अहाँ?" निर्मोही- 
"हमर जन्म नौकरी करबा लेल नै भेल अछि। हम अपन जिनगी 
गीत-संगीत आ शाईरीक नाम लिख देने छी।" हम- "इ त5 ठीक 
अछि। मुदा काकी आ बच्चा सभक तऽ सोचियौ ।" निर्मोही- "अरे 
सभक देखनिहार भगवान छथि। भगवान सभक जोगाड करथिन्ह |" 
हमरा रहल नै गेल आ हम किछ आर्थिक मदति करबाक कोशिश 
केलौं, मुदा ओ लेबा सँ मनाही कऽ देलथि। कहलथि- "अहाँक 
चाह पीबि लेलौं, बस वैह बहुत अछि। हमरा कोनो मदति नै 

चाही ।" हम हुनका सँ अनुमति लऽ कऽ मेला सँ गाम दिस 
चललहुँ। सोचऽ लागलहुँ जे इ कोन बतहपनी भेल। परिवारक 
विषय मे नै सोचबाक छलैन्हि तऽ बियाह किया केलाह निर्मोही जी। 
फेर इहो सोचऽ लागलौं की समाजक लोक मनोरंजन तऽ चाहे 
छथि, मुदा मनोरंजन पर पाई नै खर्च करऽ चाहै छथि, से किया। 
नीक सँ नीक कलाकार जँ अपन कोनो रोजगार नै करै तऽ भूखले 
मरि जाईत ए। समाज एहन निर्मोही कियाक अछि। जे कहियो 
सबहक तालीक केन्द्र रहैत छलाह, से आब सब कें बताह किया 
बूझा रहल छथिन्ह। यैह सब सोचैत हम निर्मोहीजीक आंगन पहुँचि 
गेलौं। आंगन मे हुनकर कनियाँ बैसि कऽ तरकारी काटे छलीह । 
हम गोर लागैत कहलियैन्हि- "काकी की हाल चाल?" ओ फाटल 
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आँचर सँ अपन माथ झाँपैत कहलथि- "कहुना कऽ जीबि रहल छी 
बउआ। तेहेन निर्मोही सँ बाबू बियाह करा देलथि, जिनका पर- 
परिवारक कोने मोह नै छैन्हि।" हम- "काकी, कक्का तऽ साहित्य 
संगीत मे लागल छथि। हुनका एना निर्मोही जूनि कहू।" काकी- 
जँ एहन गप अछि तँ साहित्ये संगीत सँ बियाह किया नै कऽ 
लेलथि? दू टा बेटा जुआन भऽ कऽ कतौ पलदारी करैत छैन्हि। 
बेटी कें बियाहक कोनो चिन्ता नहि। एहन कोन साहित्य प्रेम? हमर 
ससुर बीमार भऽ कऽ दवाईक अभाव मे तडपि तडपि कऽ मरि 
गेलाह। हुनकर मरलाक बाद ओ केश आ दाढियो नै कटेलथि। इ 
कोन बतहपनी भेलै?" हम ओतय सँ चलि देलहुँ। सोचऽ लागलौं 
जे सब लेल ओ निर्मोही आ हुनका लेल सब निर्मोही । 


समयक पहिया घूमैत रहल। १० बरख बीत गेल। गरमी छुट्टी मे 
बच्चा सब के ल$ कऽ गाम आयल छलहुँ। एक दिन दलान पर 
बैसल छलहुँ की रमन भाई कहैत अयलाह- "निर्मोही गोल भऽ 
गेलाह। किछ दिन सँ बिछौन धेने छलाह। कोनो गम्भीर रोग सँ 
पीडित भऽ गेल छलाह।" हम रमन भाईक संग निर्मोही जीक दलान 
पर गेलौं। ओतुक्का दृश्य बड्ड कारूणिक छल। काकी उठा उठा 
देह पटकै छलीह आ कानैत छलीह इ बाजि बाजि जे जिनगी भरि 
निर्मोहिया रहलौं आ आइयो निर्मोहिया बनि उडि गेलौं। हम आंगन मे 


पडल लहाश कें देखलहुँ। बाँसक चचरी पर सदानन्द मंडल उर्फ 
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सदन निर्मोही उर्फ निर्मोहिया शांति सँ पडल छलथि । एकदम शांत, 
बिना कोनो मोह कें दीर्घ विश्राम मे छलाह निर्मोही जी। पूरा गाम 
ओतय जुटल छल आ निर्मोहीक संगीत कविताक चर्चा करेत छल | 
हम दलानक कोटरी मे गेलहुँ जतय निर्मोही रहै छलाह। एकटा 
टूटलाहा काठक अलमीरा मे हुनक हाथ सँ लिखल ढेरी पाण्डुलिपि 
पडल छल। किछ दीमक सँ खाएल छल आ किछ कागतक 
सियाही पसरि गेल छलै। हुनकर सिरमा तर मे एकटा कागत छल 
जै पर किछ लिखल छल। इ हुनकर अन्तिम रचना छल, जे पूरा 
नै छल। ऐ मे लिखल छलः- 





220. मानुबीमिह सरेकृताम्‌ 15500 2229- 


इ जग छे निर्मोही, बन्धन तोडि कऽ उडि जाउ। 


आब ने घूमू, कियो कतबो कहै जे घुरि जाउ। 


ऐ रचनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.com पर 
पठाउ । 
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त्ते = 






रवि भूषण पाठक 
झमेलिया बिआह 


जगदीश प्रसाद मण्डल जीक तेसर नाटक | ऐ सँ पहिले “मिथिलाक 
बेटी' आ 'कम्प्रोमाइज'। तीनू नाटक अपन औपन्यासिक विस्तार आ 
काव्यात्मक दृष्टिसँ परिपूर्ण | लेखक समकालीन विश्व आ गद्यक 
पारस्परिकतासँ नीक जकाँ परिचित छथि, तँए हिनकर संपूर्ण रचना- 
संसारमे समकालीनताक वैभव पसरल अछि, जत्ते वैचारिक, ओतबे 
रूपगत। समकालीनताक प्रति हिनकर झुकाव 'झमेलिया बिआह'क 
एकटा विशेष स्वरूप दैत छैक। बारह सालक नेनाक बिआहक 
ओरियाओन करैत माए बापक चित्र जत्ते हँसबै छैक, माएक बेमारी 
ओतबे सुन्न। लेखकक रचना संसारमे काल-देवताक लेल विशेष 
जग्गह, तँए ई नाटक प्रहसनक प्रारंभिक रूपगुण देखाबितो किछु 
आर अछि। पहिले दृश्यमे सुशीला कहैत छथिन “राजा दैवक कोन 
ठेकान..., अगर दुरभाखा पड़तै तँ सुभाखा किअए ने पडे छै... । ' 
आ राजा, दैवक कर्तव्यक प्रति ई उदासीनताक अनुभव समस्त 
आस्तिकता आ भाग्यवादिताकें खंडित करैत अछि। 
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सभ नाटकमे भरत मुनिकें खोजनाइ जरूरी नइ, ओना उत्साही 
विवेचक अर्थ-प्रकृति, कार्यावस्था आ संधिक खोज करबे करता, आ 
कोनो तत्व नइ मिलतनि तँ चिकडि उठता। यद्यपि लेखकक उद्देश्य 
स्पष्ट अछि। शास्त्रीय रूढि जेना नान्दी पाठ, मंगलाचरण, 
प्रस्तावन, भरतवाक्यक प्रति लेखक कोनो आकर्षण नइ देखबैत 
छथिन। एतबे नइ पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतकें हूबहू (देकसी) 
खोजएबलाकें आलस सेहो लागतनि। तँए “झमेलिया बिआह' नाटकमे 
स्टीरियोटाईप संघर्ष देखबाक ईच्छुक भाय लोकनि कनेक बचि बचा 
के चलब। विसंगति आ समस्या नाटकक फार्मूलाके नाटकमे 
खोजएबलाकें सेहो झमेला बुझा सकैत छनि, किएक तँ लेखक 
कोनो फार्मूलाकें स्वीकारि के नइ लिखैत छथिन । 


सीधा-सीधी अंक-बिहीन 'झमेलिया बिआह' नओ गोट दृश्यमे बँटल 
अछि: अनेक दृश्यस्य एकांकी । ने बहुत छोट आ ने नमहर। तीन 
चारि घंटाक बिना झमेलाकें 'झमेलिया बिआह' | एकेटा परदा या 
बॉक्स सेटपर मंचित होमए योग्य। मात्र घर वा दरबज्जाक साज- 
सज्जा । तेरहटा पुरुष आ चारिटा स्त्री पात्रक नाटक। छोट-छोट 
रसगर संवाद, संघर्ष आ उतार-चढ़ावक संभावनासँ युक्त । ने केतौ 
नमहर स्वगत ने नमहर संवाद। असंभव दृश्य, बाढि, हाथी-घोड़ा, 
कार जीपक कोनो योजना नइ। संवादक द्वारा विभिन्न बरियाती या 
यात्राक कथासँ जिज्ञासा आ आद्यांत आकर्षण। कथामे चैता केर 
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रमणीयता आ मर्यादा, तँए जोगीराक दिशाहीनता आ उद्दाम वेग नइ 
भेटत। गंभीर साहित्य सर्वदा अपन समैक अन्न, खून पसेनाक 
गंधसँ युक्त होइत अछि। आ 'झमेलिया बिआह' सेहो पावनितिहार, 
भनसा घरक फोड़न-छौंक, सोयरी, श्मशान आ पकमानक बहुवर्णी 
गंधसँ युक्त अछि, एकदम ओहिना जेना पाब्लो नेरूदा विभिन्न 
कोटिक गंधकें कवितामे खोजैत छथिन। 


'झमेलिया बिआह'क सामाजिक आ सांस्कृतिक आधारपर कनेक 
विचार करू। ई ओइ ठामक नाटक अछि, जतए कर्मपर जन्म, 
संयोग आ कालदेवताकें अंकूश छैक, जइठामक लोक मानैत छथिन 
जे कखने मुँहसँ अवाच कथा नै निकाली । दुरभक्खो विषाइ छे | 
सामाजिक रूपे ओ वर्ग जेकर हँँसी-खुशी माटिक तरमे तोपा गेल 
अछि। लैंगिक विचार हुनकर ई जे पुरुख आ स्त्रीणक काज 
फुट-फुट अछि। आ विकासक उदाहरण ई कि जइठीन मथ- 
टनकीक एकटा गोटी नै भेटै छै तइठीन साल भरि पथ-पानिक संग 
दवाइ खाएब पार लागत? 


मुदा जगदीशजी केवल सातत्य आ निरंतरताक लेखक नइ छथिन, 
परिवर्तनक छोट-छोट यतिपर अपन कैमरासँ फ्लैश दैत रहैत 
छथिन। तँए यथास्थितिवादक लेल अभिशप्त होइतो यशोधर बुझैत 
छथिन जे मनुक्खक मनुखता गुणमे छिपल छै नै कि रंगमे। आ 
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सुशीला सामाजिक स्थितिपर बिगड़ेत छथिन कि विधाताकें चूक 
भेलनि जे मनुक्खोकें सींघ नांगरि किअए ने देलखिन। आ ई नाटक 
कालदेवताक ओइ खंडसँ जुड़ेत अछि जतए पोता श्याम तेरह के 
थर्टिन आ तीन के श्री कहैत छथिन। ऐठाम अखबार आबैत छैक 
आ राजदेव देशभक्तिक परिभाषाकें विस्तृत बनेबाक लेल कटिबद्ध 
छथिन। खेतमे पसीना चुबबैत खेतिहर, सड़कपर पत्थर फोड़ैत 
बोनिहार, धारमे नाव खेबैत खेबनिहार सभ देश सेवा करैत अछि, 
आ राजदेव सभकेँ देशभक्त मानैत छथिन। 


'झमेलिया बिआह'क झमेला जिनगीक स्वाभाविक रंग परिवर्तनसँ 
उद्धत अछि, तँए जीवनक सामान्य गतिविधिक चित्रण चलि रहल 
अछि कथाको बिना नीरस बनेने। नाटकक कथा विकास बिना 
कोनो बिहाडिक आगू बढ़ैत अछि, मुदा लेखकीय कौशल सामान्य 
कथोपकथनकें विशिष्ट बनबैत अछि। पहिल दृश्यमे पति-पत्नीक 
बातचितमे हास्यक संग समए देवताक क्रूरता सानल बुझाइत अछि। 
दोसर दृश्यमे झमेलिया अपन स्वाभाविक कैशोर्यसँ समैक द्वारा 
तोपल खुशीकें खुनबाक प्रयास करैत अछि। पहिल दृश्यमे व्यक्ति 
परिस्थितिकें समक्ष मूक बनल अछि, आ दोसर दृश्यमे व्यक्तित्व आ 
समैक संघर्ष कथाकें आगू बढ़बैत कथा आ जिनगीकें दिशा निर्धारित 
करैत अछि। तेसर दृश्य देशभक्ति आ विधवा विवाहक प्रश्न अर्थ 
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विस्तार दैत अछि, आ ई नाटकक गतिसँ बेशी जिनगीके गतिशील 
करबाक लेल अनुप्राणित अछि । 


चारिम दृश्यमे राधेश्याम कहैत छथिन जे कमसँ कम तीनक मिलानी 
अबस हेबाक चाही। आ, लेखक अत्यंत चुंबकीयतासँ नाटकीय 
कथामे ओइ जिज्ञासाके समाविष्ट कऽ दैत छथिन कि पता नइ 
मिलान भऽ पेतै आ कि नइ। ई जिज्ञासा बरियाती-सरियातीक 
मारिपीट आ समाजक कुकुड चालिसँ निरंतर बनल रहैत छैक। आ 
पांचम दूश्यमे मिथिलाक ओ सनातन 'खोटिकरमा' पुराण। दहेज, 
बेटी, बिआह आ घटकक चक्रव्यूह! आ लेखकक कटुक्ति जे ने 
केवल मैथिल समाज बल्कि समकालीन बुद्धिजीवी आ आलोचनाक 
लेल सेहो अकाट्य अछि: कतए नै दलाली अछि। एक्के शब्दकें 
जगह-जगह बदलि-बदलि सभ अपन-अपन हाथ सुतारैए । 


आ घटकभायकें देखिअनु। समैके भागबा आ समैमे आगि लगबाक 
स्पष्ट दृश्य हुनके देखाइ छनि। अपन नीच चेष्टाकें छुपबैत 
बालगोविन्दकें एक छिट्टा आर्शीवाद दैत छथिन। बालगोविन्दकें जाइते 
हुनकर आस्तिकताक रूपांतरण ऐ बिन्दुपर होइत अछि “भगवान 
बड़ीटा छथिन। जँ से नै रहितथि तँ पहाडक खोहमे रहैबला केना 
जीबैए। अजगरकें अहार कतए सँ अबै छै। घास-पातमे फूल-फड़ 
केना लगै छै.......' बातचितक क्रममे ओ बेर-बेर बुझबैक आ 
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फरिछाबैक काज करैत छथि। मैथिल समाजक अगिलगओना । 
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छठम दृश्यमे बाबा आ पोतीक बातचित आ बरियाती जएबा आ नइ 
जएबाक औचित्यपर मंथन। बाबा राजदेव निर्णय नइ लऽ पाबै 
छथिन। बरियाती जएबाक अनिवार्यतापर ओ बिच-बिचहामे छथिन 
'छइहो आ नहियो छै। समाजमे दुनू चलै छै। हमरे बिआह मे 
मामेटा बरियाती गेल रहथि। मुदा खाए, पचबै आ दुइर होइक 
कोनो समुचित निदान नइ भेटैत छैक। बरियाती-सरियातीक व्यवहार 
शास्त्र बनबैत राजदेव आ कृष्णानंद कथे-बिहनिमे ओझरा कऽ रहि 
जाइत छथि। दस बरिखक बच्चाकें श्राद्धमे रसगुल्ला मांगि-मांगि 
कऽ खाइबला हमर समाज बिआहमे किएक ने खाएत? तँए कामेसर 
भाय निशाँमे अढ़ाय-तीन सए रसगुल्ला आ किलो चारिएक माछ पचा 
गेलखिन आ रसगुल्लो सरबा एतए ओतए नइ आंतेमे जा नुका रहल 
|| 


सातम दृश्य सभसँ नमहर अछि, मुदा बिआह पूर्व वर आ 
कन्यागतक झीका-तीरी आ घटकभाय द्वारा बरियाती गमनक विभिन्न 
रसगर प्रसंगसँ नाटक बोझिल नइ होइत छैक। आ घटक भायपर 
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धियान देबै, पूरा नाटकमे सभसँ बेशी मुहावरा, लोकोक्ति, 
कहबैकाक प्रयोग ओएह करैत छथिन। मात्र सातमे दृश्यकें देखल 
जाए खरमास (बैसाख जेठ) मे आगि-छाइक डर रहै छै (अनुभव के 
बहाने बात मनेनइ)..... पुरूष नारीक संयोगसँ सुष्टिक निर्माण होइए 
(सिद्धांतक तरे धियान मूलबिंदुसँ हटेनइ)...... आगूक विचार बढ़बैसँ 
पहिने एक बेर चाह-पान भऽ जाए (भोगी आ लालुप समाजक 
प्रतिनिधि) ...... जइ काजमे हाथ दइ छी ओइ काजकें कइये कऽ 
छोड़े छी (गर्वोक्ति)....... जिनगीमे पहिल बेर एहेन फेरा लागल 
(कथा कहबासँ पहिले धियान आकर्षित करबाक सफल प्रयास)... 
खाइ पीबैक बेरो भऽ गेल आ देहो हाथ अकड़ि गेल...... कुटुम 
नारायण तँ ठरलो खा कऽ पेट भरि लेताह मुदा हमरा तँ कोनो 
गंजन गृहणी नहिये रखतीह। (प्रकारांतरसँ अपन महत्व आ योगदान 
जनबैत ई ध्वनि जे हमरो कहू खाए लेल) 


आठमो दृश्यमे बालगोविन्द, यशोधर, भागेसर, घटकभाय बिआह आ 
बरियातीकें बुझौएल के निदान करबा हेतु प्रयासरत्‌ छथि, आ 
लेखक घटकभायकें पूर्ण नांगट नइ बनबैत छथिन, मुदा ओकर 
मीठ-मीठ शब्दक निहितार्थकें नीक जकाँ खोलि दैत छथिन। ऐ 
दृश्यमे बाजल बात, मुहावरा, लोकोक्ति आ प्रसंग, उदाहरणक बले 
ओ अपन बात मनबाबए लेल कटिबद्ध छथिन। हुनकर कहबैकापर 
धियान दिओ- जमात करए करामात..., जाबत बरतन ताबत 
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ws 


बरतन....., नै पान तँ पानक डंटियेसँ....., सतरह घाटक 


सुआद......., अनजान सुनजान महाकल्याण। 


मुदा घटकभायकें ऐ सुभाषितानिक की निहितार्थ? ई अर्थ पढ़बाक 
लेल कोनो मेहनति करबाक जरूरी नइ। ओ राधेश्यामकें कहै 
छथिन 'जखन बरियाती पहुंचैए तखन शर्बत ठंडा गरम, चाह-पान, 
सिगरेट-गुटका चलैए। तइपर सँ पतोरा बान्हल जलपानु तइपर सँ 
पलाउओ आ भातो, पूडिओ आ कचौडियो, तइपर सँ रंग-बिरंगक 
तरकारियो आ अचारो, तइपर सँ मिठाइयो आ माछो-मासु, तइपर 


दिहयो, सकड़ौड़िओ आ पनीरो चलैए। 


नाटकक नओम आ अंतिम दृश्य | बाबा राजदेव आ पोती सुनीताक 
वार्तालाप, आखिर ऐ वार्तालापक की औचित्य? जगदीश जी सन 
सिद्धहस्त लेखक जानै छथिन जे बीसम आ एकैसम सदीक मिथिला 
पुरुषहीन भऽ चुकल छैक। यात्री जीक कवितापर विचार करेत 
कवयित्री अनामिका कहैत छथिन 'बिहारक बेशी कनियाँ विस्थापित 
पतिगणक कनियाँ छथि। सिंदूर तिलकित भाल' ओइ ठाम सर्वदा 
चिंताक गहींर रेखाक पुंज रहल छैक । 


....भूमंडलीकरणक बादो ई स्थिति अछि जे मिथिला, तिरहुत, 
वैशाली, सारण आ चंपारण यानी गंगा पारक बिहारी गाम सभ तरहेँ 
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पुरुषबिहीन भऽ गेल छैक। ......सभ पिया परदेशी पिया छथि 
ओइठाम। गाममे बचल छथि वृद्धा, परित्यक्ता आ किशोरी सभ | 
एहन किशोरी, जेकर तुरते तुरत बिआह भेलै या फेर नइ भेल होए, 
भेलए ऐ दुआरे नइ जे दहेजक लेल पैसा नइ जुटल हेतैक । बिआह 
आ दहेजक ऐ समस्याक बीच सुनीताकें देखल जाए। एक तरहेँ ओ 
लेखकक पूर्ण वैचारिक प्रतिनिधि अछि। यद्यपि कखनो-कखनो 
राजदेव, कृष्णानंद आ यशोधर सेहो लेखकक विचार व्यक्त करैत 
छथिन। सुनीता, सुशीला आ राजदेव मिथिलाक स्थायी आबादी, आ 
घटकभाइक बीच रहबाक लेल अभिशप्त पीढ़ी। कृष्णानंद सन 
पढ़ल-लिखल युवकक स्थान मिथिलाक गाममे कोनो खास नइ। आ 
लेखक बिना कोनो हो-हल्ला केने नाटकमे ऐ दुष्प्रवृत्तिके राखि देने 
छथि। जीवन आ नाटकक समांतरता ऐठाम समाप्त भऽ जाइत छैक 
आ दूटा अर्द्धवृत्त अपन चालि स्वभावकें गमैत जुड़ि पूर्णवृत्त भऽ 
जाइत अछि। 


ऐ रचनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.co0m पर 
पठाउ । 
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इन्द्रघनुषी अकासमे सामाजिक विमर्श :: 


“डंद्र्धनुषी अकास” आधुनिक मैथिलीक चर्चित गद्यकार श्री जगदीश 
प्रसाद मण्डलक पहिल पद्य संग्रह अछि। जगदीशजी सन्‌ 2008सँ 
पूर्व मैथिली साहित्यक लेल अनचिन्ह नाओं छलाह, मुदा गत तीन- 
चारि बरखक भीतर हिनक विविध बिम्बक उपन्यास, कथा संग्रह, 
नाटक, बाल गद्य साहित्य आदिसँ मैथिली साहित्यकें उतर आधुनिक 
युगमे प्रवेशक अवसरि भेटि गेलनि। 


मूलत: कथाकार आ उपन्यासकार जगदीश प्रसाद मण्डल कोनो 
चन्दा झा सन प्राचीनता ओ नवीनताक सन्धिक कवि नै आ ने 
हिनक रचनामे परम्परावादी प्रीतिक कतहु दर्शन होइछ। भुवनेश्वर 
सिंह भुवन जकाँ ने जगदीश नवीन प्रगीत काव्यक व्याख्याता छथि 
आ ने आरसी प्रसाद सिंह जकाँ आशु कवि। 
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110 कविताक संग्रह “इंद्रधनुषी अकास॑मे जे ई वैशिष्ट्यता 
प्रमाणित कएलनि ओ अछि सम्पूर्ण समाजक लेल समन्वयवादी 
दृष्टिकोणक दार्शनिक अवलोकन आ अर्थनीतिक सम्यक विश्लेषण । 
अनचोकेमे कविता सबहक रूपें हिनक विराट सरल जीवन दर्शन 
प्रदर्शित होइत अछि। 


“मणि” विषधर साँपकें सेहो मनोरम बना दैत जकर लोभमे सपेरा 
सबहक अंत भऽ जाइछ। ओ मणि तँ वैज्ञानिक दृष्टिकोणसँ 
काल्पनिक थिक, मुदा मणि कवितामे कवि अपन मनक मनोभावकें 
मढि-मढि मणि’क रूप रेखाक संदेश दैत छथि। भाववाचक संज्ञा 
थिक-मणि मुदा जाति आ व्यक्तिक रचनाक लेल भावक आवश्यकता 
प्रासांगिक होइछ । जखन अर्न्तमनमे दिव्य ज्योति जागत तँ तन 
अवश्य प्रज्जवलित हएत। लक्ष्मी तखने औतीह जखन कर्मपथ 
उज्ज्वल हएत। कर्मपथकें प्रकाशित करबाक लेल स्वस्थ मोनक 
आवश्यक्ता होइत छैक। पहिने ई अवधारना छल जे स्वस्थ 
शरीरमे स्वस्थ मनक निवास होइत छैक, मुदा आधुनिक वैज्ञानिक 
दृष्टकोणे ई मिथ्या प्रमाणित भऽ रहलैक। व्यस्त जीवन शैलीमे मोन 
अस्थिर भऽ गेल छैक। बिनु कर्मक अधिक प्राप्तिक तृष्णासँ मनमे 
विचलन स्वाभाविक जइसँ मोन अस्वस्थ। जखन मोन अस्वस्थ तँ 
शरीरक अस्वस्थ हएब कोनो अजगुत नै। “चिन्ह बिना औषधि 


भारी' वैज्ञानिक दृष्टिकोणसँ अक्षरश: सत्य मानल जाए। सोडियम 
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कार्बोनेट धोविया सोडर थिक आ सोडियम बाइकार्वोनेट पेटक 
अम्लीयताक दूर करैत अछि। मात्र वाइ' शब्द हटलासँ जौं उलटा 
सेवन हएत तँ जीवन वाइ-वाइ भऽ सकैत अछि। 





श गानूबीमिर सर्कूताम्‌ 15500 2229- 


मुदा सामाजिक जीवनमे धोवियो सोडर अनिवार्य किएक तँ मात्र 
पेटक अम्लीयता दूर कएलासँ शरीरक मोइल नै धोअल जा 

सकैछ। तँए जीवनमे सबहक लेल समायुसार स्थान देल जाए। 
श्रेष्ठ जीवन मानव कहबै छै मानवता उद्देश्य जकर” ऐ पॉतिसँ 
रचनात्मक समन्वयवादी न्याय दर्शन प्रदर्शित होइत छैक। समाजक 
आगाँ पॉतिक लोक जखन कात लागल वर्गकें मर्माहित करैत अछि, 
तखन कातक लोक सेहो उग्रता प्रदर्शित करैत अछि। ऐ प्रकारक 
अदला-बदलाक भाव जगदीश जीक ऐ कवितामे नै भेटल। ई तँ 
सकारात्मक सोचक आशावादी दार्शनिक जकाँ अपन कविताक इति 
श्री करैत छथि- 


'मनुखक भेद विभेद 
मेटबैक छी धर्म ओकर” 


संभवत: ब्रह्माक वरद पूत सभके आदर्शवादी बनबाक संदेश देलनि 
अछि। ओना अलंकार मिलएबाक क्रममे एकठाम चूकि गेल छथि 
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जखने मन मणि बनत छिटकत ज्योति धरतीपर 


अपने बाट अपने देखब हँसैत चलब पृथ्वीपर 


ऐठाम पृथ्वी परक स्थानपर 'परतीपर' जौं लिखल रहितए तँ शब्द 
सामंजस्य भऽ सकैत छल। ओना कविक दृष्टिकोण भऽ सकैत 
छैक जे किछु आर होन्हि। 


गंभीर आशु काव्यक मान्यता समाप्त होइत मैथिली साहित्यमे विचार 
मूलक पद्य बिरले भेटैत अछि। जीवन आ आध्यात्मक संबंध चलन्त 
समाजक बीच देखैमे आबि रहल छैक। सभ दिश भागमभाग 
सोचबाक लेल फुरसत नै। मैथिली साहित्यमे छायावादक काल 
निर्धारण तँ नै कएल गेल अछि, मुदा अनचोकेमे किछु साहित्यकार 
ऐ काव्य विधापर समए-समैपर रचना कऽ दैत छथि। “चल रे 
जीवन' कविता आध्यात्मिक दर्शनसँ कर्मशील जीवनक संधि करबामे 
पूर्णत: सफल मानल जा सकैछ। महाकवि आरसीक कहब छलन्हि 
जे सभ लोकमे आशुत्व होइत छैक मुदा लेखनीसँ अभिव्यक्त 
करबाक लेल अर्न्तमन आ आत्माक मिलन जिनकामे हएत वएह 
आशु कवि' मानल जएताह। जगदीश तँ आशुकवि नै छथि, मुदा 
“चल रे जीवन' हिनक क्षणिक अर्न्तमन आ आत्मीय मिलनक 
परिणामे आशु कविता अवश्य भऽ गेल। जीवनमे गति सर्वाधिक 


65 


चि तल रू हि 7060 पिएर विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रीका Videha &/ Math 
Fortnightly 6 Magazine व्रिल्ल्ह रशर त्येधिनी किक $ अकिक/'विदेह' १०२ म अंक १५ मार्च 





|| 
२०१२ (वर्ष ५ मास ५१ अंक १०२/९७७ 
5472९ VIDEHA 


उपयोगी आ सम्प्रभु-सर्वशक्ति मान तत्व थिक। जइ वसुन्धराक 
माथपर हमर अस्तित्व अछि ओ कखनो ने रुकैत छथि। ग्रह-नक्षण 
सभ सदिखन गतिमान, अंतिम काल धरि जीवन गतिमान, मुझइलापर 
प्राण गतिमान होइत अदृश्य चक्रमे प्रवेश कऽ जाइत अछि। 





ह) मानुखीगिह सरका 15511 2229- 


“यात्रीकें आराम कहाँ छै 
यात्रा पथ विश्राम कहाँ छे ।” 


जे अभागल छथि ओ सुतले रहथि मुदा हुनको शरीरमे क्षिति, जल, 
पावक, समीर, रुधिरक संग सभ अंग मौलिक रुपसँ गतिमान रहैत 
अछि। 'सूर्य-तरेगन सेहो चलै छै” वैज्ञानिक मान्यतासँ सर्वथा 
अनुचित मानल जाइत अछि। सूर्य ने तँ उगैत अछि आ ने डुमैत 
अछि। तँए कविक एक पॉतिकें मात्र उत्साह वर्धनक लेल कवित्वक 
किछु मंद वात मानल जाए। वास्तविक रूपसँ ई असत्य मात्र 
कवितेमे क्षम्य जौँ कथा रहितए तँ अप्रासंगिक मानल जा सकैत 
छल। 


जेना जगदीश कथामे शब्द समंजन कऽ लैत छथि ओना कवितामे 
कतहु-कतहु ओझरा जाइत छथिन्ह । 


“समए संग चल, ऋतु संग चल 
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गति संग चल मति संग चल |” 


सभठाम 'संग' उदेश्य आ कथोपकथनक लेल सर्वथा उचित, मुदा 
स्वरात्मक पद्यमे कथोपकथनक संग-संग अलंकार आ छंदक 
सम्मिलन सेहो आवश्यक होइत अछि। ई कविता कोनो अतुकांत 
कविता नै तँए छंदमे आबद्ध करबाक लेल कविकें विशेष धियान 
देबाक छलनि। जगदीशक शब्द-कोषमे मैथिलीक खाँटी शब्द सभ 
भरल छन्हि तँए हिनकासँ आर आशा कएल जा सकैत अछि। 


बाल मनोविज्ञानक दृष्टिसँ ई पद्य उपयुक्त मानल जाए। जे बाल 
आ युवावस्थाक संधि भऽ सकैत अछि किएक तँ ऐ अवधिमे 
जीवनक गति-चक्रकें बूझब विशेष अनिवार्य होइछ। ऐसँ भाषा- 
साहित्य विकास सेहो होइत छैक। आरसी प्रसाद सिंह, सोहन लाल 
द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत आ हरिवंश राय बच्चन सन हिन्दी 
साहित्यक आशुकवि' लोकनि ऐ प्रकारक पद्य प्रारंभिक आ 
माध्यमिक शिक्षामे विशेष लोकप्रियता प्राप्त कएने अछि। 


“टुटए ने कहियो सुर-तार 
हुअए ने कहियो जिनगी बेहाल |” 


जखने जीवनमे गति मति आ नियतिक त्रिवेणी अलग-अलग भऽ 
जाइत अछि तँ जीवन उदासीन आ परिणाम कष्टदायी, तँए कविक 
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ऐ उक्तिकैँ विचारक संग-संग शिक्षा मूलक सेहो मानल जाए। गति 
बिनु पहिने जिनगी अक्रिय फेर अकर्मण्यता आ परिणाम जिनगी 
बेहाल, अंकगणितीय आधारपर दृष्टिकोणक प्रमाणित कएल गेल जे 
सर्वथा उपयुक्त लगैत अछि। 





ह मानुखमिह ससकूताम, 15510 2229- 


जीवन जीवाक कलासँ संबंध काव्यमे प्राय: कवि लोकनि स्वयंकें 
नायक बना कऽ कविता लिखैत छथि। हिन्दी साहित्यमे जानकी 
वल्लभ शास्त्री आध्यात्म दर्शनक सम्मिलन- “मेरे पथ में न विराम 
रहा” सँ कएलनि तँ मैथिली साहित्यमे कालीकान्त झा बूच- “मृगी 
जकाँ हम कॉपि रहल छी, झॉखुरसँ तन झॉपि रहल छी” रूपें 
समाजक रुग्न दशासँ बचि कऽ जीबए चाहैत छथि। मुदा जगदीश 
ऐ समाजक मैलकें साफ करबाक लेल उद्विग्न छथि। 'धोब घाट! 
कविता कोनो मैल वस्त्रक मूल नै, वरन समाजक कृत-कृत्यपर 
लागल कुचक्रकें साफ कऽ कऽ ऐ सँ वचबाक प्रेरणा थिक- 


“धोइब घाट ओ घाट छी, 
पाप धुआ पुन बनैत रहैत 
अज्ञान-ज्ञान राति दिन 


रगड़ि सान चढ़बैत रहैत” 
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मैथिली साहित्यमे रीतिक त्रिभाषीय नाटक, प्रीतिक महाकाव्य 
अर्थहीन वैरागी काव्य शास्त्र कखनो विनोदी, कखनो चलन्त कविता 
आ कखनो नाम-गाम आ ठामक पद्यसँ भरल पद्य संग्रहक प्रधानता 
अछि किएक तँ भलमानुस जे लिखत वएह कोसक पाथर मानल 
जाएत। तँए अभावक ऐ साहित्यमे नीतिशास्त्रसँ सन्निहित पद्याभावकें 
'धोब घाट' सन कविता पूरा करैत अछि- 


उला-पका रातिकें 

साले साल सूर्ज सुड़कैए 
सुख आरामक पहर छीनि 
हँसि-हँसि राति दिन झाड़ैए। 


कोनो आवश्यक नै जे जाज्वल्यमान नक्षत्रक कर्मसँ निकसैत प्रभावक 
सभटा परिणाम उत्तमे हएत। सूर्य ज्योतिक प्रतीक छथि, मुदा 
कखनो तँ हिनको किरण जीव-अजीवकें उला-पका दैत अछि 
तत्पश्चात्‌ अन्हार। हिनक प्रतिभा आ कर्मपर कविकें कोनो संदेह नै 
तँए भलमानुसोक अधलाह कर्मक विरोध करबाक चाही। ऐसँ 
समाजमे दृष्टिकोणक विजय प्रासंगिक हएत । वृक्ष मात्र 

गगनगामी..... एकर एक दृष्टि एकटा उद्देश्य होइछ परंच शोर 
विचलनसँ भरल लक्षण रखैत अछि। एक ध्वनि अकास आ दोसर 
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पताल प्रकृतिक रंग बॉसक गिरह जकाँ प्रत्येक दृश्यपर पटाक्षेप । 
नाटकक अंकमे एकसँ बेसी दृश्य होएबाक चाही, मुदा प्रकृति 
अर्थात्‌ विधाता अपन प्रत्येक अंकके अलग-अलग दृष्यसँ आबद्ध कऽ 
विविध नाटकीय परिदृश्यक मंचन करैत अछि। ऐ पद्यक प्रत्येक 
छंदमे विशेष अर्थ झॉपल अछि जे पाठकक मस्तिष्कपर ज्यामितिक 
दबाब अवश्य बनाएत- 





ह) मानुखीगिह सरवताप 15511 2229- 


जहिना डारि करोटन लीची 
खोंधिते खोंइचा पकडैए 
निच्चाँ-ऊपर ससरि-ससरि 
अपन-अपन बाट पबैए 


भारतीय संस्कृतिक संग ई दुर्भाग्य रहल जे परम्परावादी दृष्टिकोणक 
किछु अवांक्षित तत्वसँ लोक परेशान तँ छथि मुदा कियो ओकरा 
समाप्त होमए देबए नै चाहैत छथि। 'काटर प्रथा’ ऐ रूपेमे सभसँ 
निर्धिष्ठ मानल जाए। 'सासु-पुतोहु वार्तामे कवि ओना स्पष्ट रूपें 
काटरक परिणाम स्वरूपक उद्बोधन नै कएने छथि, मुदा परक 
बेटीकें बेटीक रूपमे स्वीकार करब सुसंस्कृत समाजक नारी लेल 
असहज होइछ | ई विडंवना जे अपन संतानक संग जे सिनेह रहैछ 
ओ दोसराक संतान जे आब आत्मसात भऽ गेल छथि तिनका लेल 
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असंभव । ओना एकरा स्वार्थ सेहो नै मानल जा सकेछ किएक तँ 
पुतोहुक आवश्यकता व्याहुत बेटीसँ बेसी होइत छैक। ऐमे 
प्रतिदृन्दताक भाव रहैत अछि। मनुक्खकें अपन अधिकार तँ मोन 
रहैत अछि मुदा कर्त्तव्योधक ज्ञान जिनकामे नै रहत हुनका 
पाखिरिक शांतिक स्पप्न देखनाइ सर्वता अनुचित आ भ्रामक। 


प्रतिद्रन्दरिता ऐ खेलमे सासु-पुतोहु दुनू दोषी मुदा सासुक दोख बेसी 


किएक तँ आनक बेटी अपन घरमे अनलाक बाद हास-परिहास 
सासुएक मुखसँ पहिने निकलबाक संभावना रहैत छैक- 


ओसार पुवरिया बैस सासु 

पड़ल पुतोहुकें देल धाही 

अकड़ि कऽ मकड़ि बाजलि 

देहक पानि लऽ गेल हाही। 

ककरोपर जौ झूटका फेंकब तँ प्रत्युत्तरमे पाथर अवश्य भेटत, 
किएक तँ कियो-ककरोसँ कम नै। अधलाह देखौँस संस्कार 


शी 


मनुक्खमे पहिने अबैछ तँ नवकी कनियाँ कोना चुप रहतीह- 


पानिये तँ पसरि देहमे 
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पीब गेल सभटा पाणि 





प मानूीषिह सस्कूताम्‌ 15511 2229- 


की करब, फुरिते कहाँ अछि 
कहाँ पडल छी जानि....। 


ऐ प्रकारक आरोप-प्रत्यारोप ग्रामीण समाजमे बरोबरि देखए मे अबैत 
अछि। परिणाम परिहासक संग-संग अपन दैनन्‌दिनीमे लागलि पुतोहु 
सासुरमे बसलि ननदिकें बीचमे सेहो ल5 अबैत छथि | 


कविक कहबाक उद्देश्य छन्हि जे स्वस्थ जड़िसँ स्वस्थ वृक्षक 

विकास हएब प्रासंगिक तँए सासुकें अपन मर्यादाक स्मरण राखि 
पुतोहुक संग ओहने बेबहार करबाक चाहियनि जेना बेटीक संग 
करैत छथि। पुतोहुकें सेहो सासुमे अपन माइक छबि देखबाक 
आवश्यकता छैक | 


प्रयोगात्मक रूपें आब ऐ प्रकारक अनटेटल क्रिया-कलापक संभावन 
क्षीण भऽ रहलैक किएक तँ पलायनवादी समाजमे सासु-पुतोह एक 
संग रहतीह, बिरले अवसरि भेटैछ। जगदीशजी गाममे रहि कऽ 
साहित्य साधना कऽ रहल छथि तँए ऐ प्रकारक घटना गाम-घरमे 
घटित होइत देखानाइ कविक लेल कोनो अजगुत नै। कविताक 
बिम्ब आ शिल्पसँ बेसी महत्वपूर्ण अछि कविक उद्देश्य | ऐ दृष्टिसँ 
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जौ देखल जाए तँ कविता नीक छैक। भाषा विज्ञानक रूपमे अद्भुत 
किएक तँ अपन गद्य जकाँ ऐठाम जगदीश धाही, अकड़ि, मकडि, 
हाही, लसिया, निचेन सन लुप्त होइत शब्द सभसँ प्यके वांछित 
रूपें बोरि कविता श्रवणीय बना देलनि। 


“बौड़ाएल बटोही” शीर्षक कविता ऐ संग्रहक सभसँ नीक बिम्बकों 
केन्द्रित कऽ कऽ लिखल गेल अछि। जीवन दर्शन आ आध्यात्मक 
तात्विक विवेचन अत्यन्त विस्मयकारी छायावादसँ भरल मानल जा 
सकैछ । 'परदा'मे ओझराएल जिनगी जकाँ वर्तमान मनुक्खक जीवन 
भऽ गेल अदि। प्रयोगात्मक रूपे आब कोवरक कनियाँक ओ रूप 
कतए जकर कल्पना कवि कएने छथि, मुदा गामक समाजमे एखनो 
कोवरमे नुकाएल कनियाँ भेटैत अछि। कोवरक कनियाँ तँ मर्यादाक 
अनुपालनक लेल नुकाएल छथि मुदा कर्म पथपर विचरण करैबला 
मनुक्ख कटि कऽ किएक रहि रहल अछि? जे किछु नै जानि रहल 
अर्थात्‌ अशिक्षित मूक अनभुआरसँ सामर्थ्यशील मनुक्ख किएक 
तकरार कऽ रहल छथि? अपन-अपन कर्मक संग-संग माए-बापक 
कर्म ओ धर्म संतानक सफलताक बाट उज्ज्वल करैत अछि। ऐठाम 
धर्मक भाव संप्रदाय नै अपितु मानवीय मूल्यक सम्यक अनुपालन 
मानल जाए। विलगित पथपर जौं चरण राखल जाए तँ बुइध 
बिलेनाइ स्वाभाविक आ जखन बुइध बिला जाएत तँ बाट कलुष 
अवश्य भऽ जाएत- 
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बाटे बिला वुइध 





श गानूबीमिर सर्कूताम्‌ 15500 2229- 


बाटे बिसरि गेल 
जेम्हर जे चलल 
तेम्हरे पहुँचि गेल... । 


कर्मक बीआ जाँ सत्व तम ओ रज रस रससँ बोरल नै जाएत तँ 
मनोकामना” भ्रम बनि अपन सिद्धिक आशमे लुप्त अवश्य भऽ 
जाएत । 


कोनो रचनाकार जौ स्वयं नायक बनि कविता लिखैत छथि तँ 
कोनो अचरज नै, मुदा बेसीठाम कवि स्वयंकें रीति ओ प्रीतिक 
नायक बना कऽ कविता लिखलाहें ई बरोबरि मैथिली साहित्यमे 
देखएमे अबैत अछि। अपन आलोचना करब सबहक लेल संभव नै, 
ओना कतौ-कतौ हास्य रसक कवितामे कवि लोकनि अपन मजाक 
अवश्य उड़बैत छथि मुदा एना करब कविताकें लोकप्रिय बनाएब 
मात्र मानल जाए। 'अपनेपर हँसै छी' शीर्षक कविता मूलत: वर्तमान 
शिक्षा प्रणालीपर कविक आलोचनात्मक काव्य शैलीमे प्रहार थिक। 
स्वयंके नायक बना कऽ चोरिक डिग्रीक आधारपर शिक्षा मित्र'क 
नौकरी प्राप्त करबामे हेर-फेर देखाओल गेल अछि। गाममे रहि कऽ 
बिहारक शैक्षणिक प्रणालीपर कटु टिप्पणी न्यायोचित । शासन तंत्र 
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कतबो मजगूत मानल जाए मुदा जखन बेबस्थे भ्रष्ट, तखन 
इमानदारीक दाबा केनाइ भ्रामक सिद्ध होइत छैक। साम्यवादी 
विचारधाराक अक्षरश: सम्पोषक कवि कोनो राजनैतिक दल विशेषपर 
टिप्पणी नै केने छथि। अर्थनीति जौँ भ्रामक हुअए तँ ऐ लेल 

सम्पूर्ण समाजकें दोख देल जाए। लोक जखन स्वयं भ्रष्ट भऽ गेल 
छथि तँ प्रजातंत्र वा शासन तंत्रपर दोख देब अनुचित- 


लाखे रूपैयामे 

दशो कट्ठा जमीन गमेलौं 
गुरु दक्षिना देने बिना 

गुरु भाइक भार उठेलौं.... । 


ओना भारतीय परिदृश्यमे बिहारक राज्य बेबस्था भलहिं स्तरीय 
मानल जा रहल मुदा शैक्षणिक बहालीमे योग्यतमक उत्तरजीविकामे 
धन बल आ कुचक्रबल बेसी भारी पड़लैक, ज्ञानक मोजर एखनों नै 
भेटि रहल। पाँच हजारक नौकरीक लेल मूल्यवान वसुन्धराकें बेचि 
लोक लौटरी लगा रहल छथि। एकर दू गोट कुपरिणाम- पहिल 
कृषि कार्य जे हमरा समाजक रीढ़ थिक तकर महत्व समाप्त भऽ 
रहलैक आ दोसर प्रतिभाक पलायन अवश्यभावी किएक तँ साधनहीन 
प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति ऐ भ्रष्ट मंचपर कोना आसीन होथि- 
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बिनु धनक धनिक जहिना 





श गानूबीमिर सर्कूताम्‌ 15500 2229- 


ताम-झाम देखबैए 
देखि-देखि आँखि करूआए 
लाजे आँखि मुनै छी 


अपने पर हुँसै छी..... | 


विचारमूलक पद्य देशकालक दशाक एक रूपे सत्यश: चित्रण करैत 
अछि। चारूकातक परिदृश्य हेहर भऽ गेलैक, ऐ दशामे सोझ बाट 
अकल्याणकाशै लगनाइ कोनो अनुचित नै। चोटगर तीक्ष्ण वान चला 
कऽ भ्रष्ट लोक अपनाकें सत्य साबित करबामे कोनो अर्थे नै हुसैत 
अछि किएक तँ धनक संग गालक जमाना एक तँ चोरि आ दोसर 
सीना जोरि। ऐ कटु सत्यक साहित्यमे कोना स्वीकार कएल जाए 
ई तँ भविष्यक गप्प मुदा यात्री आ आरसी जकाँ अपन लेखनीक 
संग जीवनमे सम्यक साम्यवादी जगदीशक ई कविता समाजक लेल 
दिशा निर्देश कऽ रहलैक। ओना ई अलग बात जे वर्तमान परिदृश्य 
फ्रांसक राज्यक्रांति जकाँ नै जखन रूसो आ वाल्टेयरक आखर- 
आखरसँ समाजमे क्रांति आबि गेल छल। 
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आशावादी दृष्टिसँ जौँ सोचल जाए तँ साहित्य समाजक दर्पण 
अवश्य प्रतीत हएत, मुदा प्रत्येक पाठक एकर सम्यक तत्वकें जौ 
अपन जीवनमे उतारि लेथि तखने ई संभव मानल जा सकैछ। 


समाजक माने सबहक दृष्टिकोण आ आचार-विचारक सभ गोट रूप 
व्यापक अर्थमे मंथन कएल जाए। जगदीशजी 'धोब घाट’ कविताक 
बाद धोबि घाट” कविता सेहो लिखने छथि। 'दर्शन' कोनो पोथी 
पढ़ि नै उत्पन्न कएल जा सकैछ, ई तँ जीवनके देखबाक अपन 
दृष्टकोण होइत अछि। उदयनाचार्य कोनो काशी आ प्रयागमे रहि 
न्याय कुसुमांजलि' सन पोथी ने लिखने रहथि। राजपूत कालक 
'करियन' हुनक साहित्य सुज्नताक गहवर छलनि। तँए जगदीशसँ 
टेम्स नदीक सभ्यताक आधुनिक बिम्बक आश केनाइ सर्वथा 
अनुचित हएत किएक तँ मिथिलाक खाँटी गाम 'बेरमा' हिनक 
साहित्य साधनाक केन्द्र बिन्दु छन्हि। दर्शनक तीन वयस होइत 
अछि- नीति, श्रृंगार ओ वैराग्य। सामाजिक जीवनमे रहनिहार 
मनुक्खक लेल तीनूक सम्यक काल ओ भाव होइत छैक। जीवन 
क्रममे संतुलन बनएबाक लेल तीनू वयससँ अलग-अलग सत्व रज 
ओ तमो गुण टपकैछ। “सात्विक भाव” कविता सत्व गुणके आधार 
बना कऽ लिखल गेल अछि। सात्विक भाव विरासतपर आधारित 
होइत छैक। जाहि ठामक भूमि सात्विक, हवा पानि सात्विक माने 


नैसगिक संस्कार सात्वकतासँ भरल होइछ ओइठाम एकर प्रभाव 
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5472८ VIDEHA 


अवश्यंभावी होइत छैक। लक्ष्य, संकल्प आ दृष्ता सेहो मनुक्खकें 
सम्यक शाश्वत कर्म दिश लऽ जाइछ, मुदा ऐ लेल संस्कार 
अनुवंशिकी आदिपर व्यक्तित्वक विचार निर्भर होइछ । सुभाव-कुभाव 
आदि संगहि चलैत अछि मुदा ऐ लेल दृष्टिकोणके जाहि रूपसँ 
देखल जाए वएह रूप दृष्टिगोचर हएत। कविताक भाव दर्शनपर 
आधारित सरल शब्दमे मुदा विचार बोधक लेल गूढ़ अछि तँए एकरा 
बेशी लोकप्रिय नै मानल जाए परंच साहित्यिक विकासक लेल आ 
जीवन-दर्शनक लेल युक्तिसंगत कविता थिक | 





84, गानुपीभिह सरकताम 15511 2229- 


दिव्य पुरुष ओ जे सोलह कलासँ परिपूर्ण होथि। दिव्य शक्ति' 
शीर्षक पद्य सरल रूपें पढ़लाक बाद किछु विशेष नै देखबामे अबैछ 
मुदा जेना कविक व्यक्तित्व अर्न्तमुखी तहिना पद्यमे गूढ़ रहस्य 
झॉपल छैक। दिव्य शक्तिसँ पूर्ण होएबाक बाद मनुजमे प्रखर 
ज्योतिक आवरण पनकि जाइत अछि। नीक-अधलाह विचार 
संस्कारसँ उत्पन्न होइत अछि मुदा गंगा माने पवित्रताक परिचायक 
संस्कृतिसँ आबद्ध जलधाराक कोखिमे सबहक लेल समान स्थान। 
जइ भूमिपर वसुदेव विराजथि वएह वसुधा....... । 


नन्द आ वसुदेवक प्रसंग तँ वर्तमान सामाजिक परिदृश्यमे 'उपहास' 
जकाँ भऽ गेल अछि मुदा कवि आशावादी छथि..... 
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पाँचम कला बनि जे बीआ 
मनुज मन विरजैए 
डेगे-डेगे डगरि-डगरि 
सोलहम कला पबैए... 


जगदीश जीक जे काव्य सृजनता ओ व्यंगनाक विशेषता छन्हि ओ 
थिक हिनक आशावादी सकारात्मक दृष्टिकोण। अपन पद्यमे कतौ 
कवि सामाजिक दशासँ निराश नै छथि। कालक अकालके अपन 
पद्यमे देखबैत तँ छथि मुदा ओहिसँ उदिग्न नै। 


'उड़िआएल चिड़ै' कवितामे वर्तमान मानवक मनोवृत्ति उझलि 
लेखनीसँ कविताक रूपें उद्धत कऽ कवि पलायनवादपर तीक्ष्ण प्रहार 
कएलनि अछि। ऐ पलायनमे मात्र अपन माटिसँ पलायन नै अपितु 
संस्कार आ मानवीयमूल्यक पड़ाइन सेहो देखाएल गेल अछि। 
'चिड़ै'क उदाहरण मात्र कविक छायावादी दृष्टिकोण छन्हि, कचोट 
तँ संस्कृतिक पराभवकें मानल जाए। जे चिड़े अपन डीहो-डबरकें 
बिसरि स्वार्थ आ कृत्रिमताक लहरिमे जतऽ घोघ भरतै ओतहि रास 
करत ओहि चिडेक मधुर स्वरसँ मूल समाजकें कोन काज- 


ओहन स्मृति स्मृते की 
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|| 
२०१२ (वर्ष ५ मास ५१ अंक १०२/९७ 
5472९ VIDEHA 


जे मने मन घुरिआइत रहैत 





220. मानुबीमिह सर्कूताम्‌ 15500 2229- 


पसरि नै पबैत जे कहियो 
तरे-तर खिआइत रहैत.... । 


कविसँ बेशी समाजक लेल विडंबना जे बाटसँ भटकल बाटोही 
अपन मूल बाटपर श्रद्धा तँ व्यक्त करैत अछि, मुदा जइ पथमे 
पहिल बेर उदयायल आदिलिक दर्शन होइत अछि ओइ पथपर फेर 
धुरब पथ भ्रष्टक लेल असंभव जकाँ लगैत अछि। अपन मूल 
संस्कारक पराभव करब उचित ने मात्र स्मृतिसँ मूल माटिमे मातृत्व 
कोना उत्पन्न हएत। तँए 'पलायन कोनो रूपें उचित नै। 


मिथिलाक माटि-पानिसँ फलैत-फूलैत हिन्दीक चर्चित उपन्यासकार 
फनीश्वर नाथ रेणु आंचलिक बनि गेलनि। जौ मैथिलीक गप्प करी 
तँ कथाकार तँ कथा जगतमे ललित, राजकमल, धूमकेतु, कुमार 
पवन आ कमला चौधरी सन प्रांजल आंचलिक कथाकार भेल छथि 
मुदा आंचलिक काव्य जगतमे समग्र सामाजिक दैनन्दिनीककें छूबैत 
कविमे यात्री (चित्र) ओ आरसी प्रसाद सिंह (सूर्यमुखी)क पश्चात्‌ 
जगदीश प्रसाद मण्डलकें मानल जाए। 'सान-धार-धारा' कविता 
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कोनो कॅचीक शानपर आधारित काव्य बून नहि ई तँ मानवीय मूल्य 
ओ संवेदनाक शानपर आधारित पद्य अछि- 


जे धारा सिरजए गंगा 
कमला कोशी ओ महानन्दा 
ओ धार कहिया धरि ठमकि 
मानैत रहत फंदा? 


गंगा, कमला आ कोसीक किछेरमे बसल गाम सभ मिथिलाक 
परिधिक भीतर अबैछ ऐ तरहक उल्लेख तँ बहुत रास कवितामे 
भेटैत अछि, मुदा ऐठाम 'महानन्दा'क चर्च कऽ कवि पुबरिया 
बिहारक क्षेत्र किशनगंजसँ आगाँ धरिक लोककें आश्वस्त कऽ देलन्हि 
जे अहूँ मैथिले थिकौं? मात्र पद्यमे लयात्मकता भरबाक लेल एना नै 
कएल गेल। कवि मोन भावुक होइत छैक, भावमे बहनाइ कविक 
प्रवृत्ति मुदा मिथिलाक संस्कारसँ भरल रहलाक बादो ई क्षेत्र 
साहित्यमे अपच जकाँ छल, तँए कविक भावनाकें सम्मान करबाक 
चाही । 


'जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि'- ई वाकय जे कियो लिखने 
होथि मुदा ई सर्वथा विचारमूलक अछि। ऐ संग्रहक किछु पद्य जेना 
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नी त ५१ अंक १०२, 
पपीहाक गीत, विखधरक बीख, नंगरकट घोडा आदि पढ्लासँ 
स्पष्टत: बुझना गेल जे छायावादी दृष्टिकोण रचनाकारकें छोडि 
सबहक लेल पूर्णत: बुझबामे नै अबैत छैक। 'कोइली' शीर्षक 
कवितामे कवि चन्द्रभानु सिंह मैथिली'क सरसताकें स्पष्ट रूपें 
पाठक वा श्रोता लग परसि देने छथि मुदा पपीहा गीत शीर्षक पद्य 
कोनो चिड़ै-चुन्मुन्नीक स्वरपर आधारित संस्कृति गीत ने ई तँ 
सम्पूर्ण दर्शन थिक- जीवन-मरणक दर्शन। धरती अकाश, जल-थल 
कानि-अकानि सन सहची विपरीतार्थक जीवन दर्शन......... 





220. मानुबीमिह सरेकृताम्‌ 1550 2229- 


ऐ रचनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.c०0m पर 
पठाउ । 
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VIDEHA 





मिथिलाक लोक देवता :: 


कोनो साहित्यक समृद्धिक आधार महाकाव्य, प्रवेध काव्य उपन्यास 
वा कथाक उत्तर आधुनिक विवेचनकें मानल जाइत अछि। ऐ 
दिशामे मैथिली एखन बड़ पाछू अछि किएक तँ समग्र साहित्य 
विधाक परम्परागत रूपसँ ई भाषा बाझल मानल जा सकेछ । 
साहित्यक विकास तखने संभव जखन भाषाक दीर्घकालीन संभावना 
परिलक्षित होएत । पुरना पिढी झखड़ि रहल छथि आ नवका पिढीमे 
शिक्षाक माध्यम अंग्रेजी तखन मैथिलीक अस्तित्वपर अपने आप 


प्रश्‍नचिन्ह लागब दर्शनीय । गाम-घरक नेना-भुटकाकें जौं छोडि देल 
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| 
२०१२ (वर्ष ५ मास ५१ अंक १०२, 
5472८ VIDEHA 
जाए तँ मैथिल परिवारक शैशवक मातृभाषा निश्चित रूपें बदलि 


रहल | 





4४४ मानूबीमिह सस्कूताम 1550 2229- 


प्रारंभिक शिक्षाक माध्य अंग्रेजी आ हिन्दी थिक। ऐ दशामे साहित्यसँ 
बेशी आवश्यक अछि भाषाकें बचाएब। मैथिली तखने अपन 
आस्तित्वकें दृढ़ रूपे राखि सकतीह जखन नवका पिढीमे मातू आ 
वात्सल्य सिनेहक वेदना हुअए। ऐ लेल आवश्यक अछि बाल 
मनोविज्ञानकें स्पर्श करएबला बाल साहित्यक प्रोत्साहन | 


ऐ दिशामे कहबाक लेल तँ बहुत रास कार्य भेल अछि परंच 
वास्तविक बाल साहित्यमे आधुनिक पिढ़ीक रचनाकारक समूहमे 
अग्रगन्या छथि श्रीमती प्रीति ठाकुर। हिनक तेसर पोथी मिथिलाक 
लोक देवता” श्रुति प्रकाशनक सौजन्यसँ 2010ई.मे बहार भेल । 


टी.एस. इलियटक Tradition and the individual talent 
(1917 AD) क अनुसार कोनो कवि, कथाकार वा कलाकार 
स्वय॑मे पूर्ण अर्थ नै स्पष्ट करैत छथि। हुनक कलाक तुलना मृत 
कवि वा कलाकारक रचनासँ कएलाक बादे हुनक मूल्यांकन कएल 
जा सकैछ। जौं ऐ मतकें प्रासंगिक मानल जाए तैयो प्रीतिजी 
अतुलनीय छथि किएक तँ हिनकासँ पूर्व ऐ प्रकारक चित्रात्मक आ 
लयात्मक शैलीमे बाल गद्य पहिने मैथिलीमे लिखल नै गेल। ई 
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VIDEHA 

अक्षरश: सत्यो थिक किएक तँ आदि पुरुषक माथपर पाग रखबाक 
साहस कियो नै क$ सकल। संगहि ऐ तथ्यकें जानब सेहो 
आवश्यक जे अन्य भाषा समूहसँ तुलनाक बाद प्रीतिजी कतए 
छथि? 


“सामा चकेबा' परम्परागत जनश्रुति आ पौराणिक कथाक आधारपर 
मिथिलाक गाम-गाममे प्रचलित कार्तिक पूर्णमासीक पावनि थिक। ऐ 
कथाकें ऐ पोथीमे सम्मिलित कऽ प्रीतिजी कोनो नव रचनात्मक कार्य 
नै कएलनि परंच अनचोकेमे नवका पिढ़ीकें अपन संस्कृतिसँ अवश्य 
अवगत करा देलखिन। अनचोके शब्दक प्रयोग ऐ दुआरे कएलौं 
किएक तँ बहुत रास गामसँ ई पावनि लुप्त भऽ रहल अछि शहरमे 
तँ एकर अस्तित्वक कल्पना करब सेहो असंभव | आन ठाम जकाँ 
मिथिलामे सेहो पलायनवाद हाबी भऽ गेल छैक। कोनो आवश्यक नै 
जे पलायनक बाद लोक अपन संस्कृतिकें दड़भंगिया प्रभावमे झाँपि 
कऽ राखि सकथि। तँए एहेन पावनिक चर्च आधुनिक पिढ़ी लग 
आवश्यक । जखन चर्च हएत तँ भऽ सकैछ जे प्रवासी नेनामे ऐ 
प्रकारक संसूकृतिसँ जुडल रहबाक प्रेरणा जागए। मधुश्रावणी वा 
कोजगराक सदूश सामा चकेबा कोनो जाति विशेषक पावनि नै थिक 
वरन्‌ ई सम्पूर्ण मिथिलाक प्रतिनिधित्व कएने अछि। 


साहित्यानुरागी लोकनि ऐ पोथीकें रचनात्मक कथा (creative 
$07) नै मानताह ई ध्रुव सत्य किएक तँ एकर कथा सभा नूतन 
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कल्पना नै भऽ कऽ परम्परागत शैली आ कथाक प्रतिरूप थिक। ऐ 
दुआरे रचनाकारक आलोचना सेहो संभव अछि। मुदा ई धियान 
राखब सेहो आवश्यक जे अबोध नेनाकें क्लिष्ट साहित्यसँ कोनो 
सिनेह नै होइछ। ओ तँ महाकाव्यक पाँतिसँ बेसी 'आनी-मूनी हम नै 
जानी’ सदृश अर्थहीन पाँतिसँ सिनेह रखैत अछि। तँ चालनि बाढ़नि 
डेढ़ बितना, जेहन करनी, चारि बटोही बगियाक गाछ आदि 
जनश्रुतिसँ संबंधित कथानकके बाल मनोविज्ञानसँ संबंधित माननाइ 
उचित हएत । लेखिका पहिनहि इमानदारीसँ ई स्वीकार कएने छथि 
जे बाल कालमे बूढ़-पुरानक मुखसँ जे सुनने छलीह तकरा अपन 
शब्दमे कथाक रूप दऽ देलखिन। 





श गानूबीमिर सर्कूताम्‌ 15500 2229- 


ऐ पोथीक सबल पक्ष अछि कथा चित्रात्मक विवेचन। मोती सायर, 
लालवन बाबा, गरीबन बाबा, बिहुला, सीता आ सुग्गा, आयाची मिश्र, 
पक्षधर मिश्र आ उगना सन कथा चित्रके तैयार करबामे कतेक 
मेहनति आ समए लागल हेतनि ओ तँ लेखिके कहि सकैत छथि। 
परंच ई चित्र अपन विविध मूक शैलीमे नेना-भुटकाक संग अवश्य 
वार्तालाप करत | आलोचनात्मक पक्षसँ जौं देखल जाए तँ एकरा 
आन भाषा साहित्यक कॉमिक्ससँ बेसी नै मानल जाएत। मुदा एहेन 
दीर्घसूत्री आलोचके कऽ सकै छथि। किएक तँ ई कोनो कम्प्यूटरक 
खेल नै अपन मस्तिष्कमे उपजल बालउद्वोधनक चित्रात्मक शैली 
थिक जे समालोचनाक भयसँ मुक्त रहैत लेखिका मात्र नेनाक लेल 


कएने छथि । 
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रंग समंजन सेहो नीक लागल | अंतिम किछु चित्र श्वेत-स्याम रूपें 
देल गेल जइमे नेना स्वयं रंगरोगन कऽ सकैत छथि। 


ऐ पोथीक कथानक परम्परागत अछि मुदा शैली आ चित्रांकन नव 
तँए अपन उद्देश्यमे रचनाकार सफल छथि। 


दुर्बल पक्ष जे चित्रक संग जे किछु कथा देल गेल अछि ओकरा 
आर विस्तृत कएल जा सकैत छल। जेना मोती सायरसँ लऽ कऽ 
मीरा साहेब धरिक चित्रकथामे कथानक एकाएक बदलि जाइत 
अछि। जे सारंश जकाँ लगल। मुदा आशा करैत छी जे नेना 
सभकेँ नीक लागि रहल होएतनि। 


ऐ रचनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.com पर 
पठाउ । 
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| नवेंदु कुमार झा/ १.एस एच जीक माध्यम सॅ 
आगा बढ़त बिल्लर प्रदेश मे गठित होयत दस लाख एच एच जी 
२.राज्य समा चुनाव-माजपा जदयू मे उम्मीदवारक भीड त5 राजदक 
अस्तित्वक संकट 


एस एच जीक माध्यम सॅ आगा बढ़त बिहार प्रदेश मे गठित होयत 
दस लाख एच एच जी 


बिहार मे महिला आ ग्रामीण क्षेत्रक विकासक लेल स्वयं सहायता 
समूह (एस एच जी) के मजगूत हथियार बनाओल जा रहल अछि। 
एहि वास्ते राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशनक अंतर्गत दस लाख 
स्वयं सहायता समूह गठित कयल जायत | एहि समूह सॅ अगिला 
दस वर्ष मे गोटेक एक करोड़ महिला सभके जोड़बाक लेल तैयार 
कार्य योजना के राज्य सरकार मंजूरि दऽ देलक अछि। मिशनक 
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कार्यान्वयनक लेल बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति 
गठित कयल गेल अछि। ई व्यवस्था गरीबी रेखा सॅ नीचा रहय 
वाला (बीपीएल) परिवार के आर्थिक रूपें मजगूत करबाक लेल लागू 
कयल जा रहल अछि। तैयार कार्य योजनाक अंतर्गत जीविका, 
ग्रामीण विकास विभाग आ महिला विकास निगम द्वारा चलाओल जा 
रहल एसएचजी एकहि मॉडल पर काज करता मिशनक अंतर्गत 
चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 सॅ वित्तीय वर्ष 2021-22 धरि प्रति 
वर्ष एक-एक लाख स्वयं सहायता समूहक गठन कयल जायत। 
एहि तरहे एहि दस वर्षक दरमियान दस लाख एसएचजीक गठनक 
समूह मे महिला सभ के स्वरोजगारक वास्ते बैंक सभ सॅ आर्थिक 
मदति दे आओल जायत। एहि लेल 9200.23 करोड़ टाकाक 
उपबंध कयल गेल अछि। संगहि समूह द्वारा उत्पादित सभ जिला 
मे दू-दू टा हाट विकसित कयल जायत। देखबा मे आयल अछि 
जे महिला सभ एस एच जीक उपयोग गरीबी सँ लड़बाक 
हथियारक रूप मे कऽ रहल छथि। केरल आ तमिलनाडू आदि 
आन प्रदेश सभ मे सेहो एस एच जीक नीक परिणाम सोझा आयल 
अछि। एहि माध्यम सँ महिला सभ घरक चेहरा बदलि देलनि 
अछि। एहि के ध्यान मे राखि बिहार मे सेहो गरीबी उन्मूलन आ 
महिला सशक्तिकरण के बढ़ाबा देबाक उद्देश्य सँ पैघ संख्या मे 
महिला सभके एस एच जी सँ जोडल जायत | उल्लेखनीय अछि 
जे जीविका, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आ महिला 
विकास निगम द्वारा संचालित एस एच जी गरीब महिला सभक 
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आर्थिक उन्नति मे महत्वपूर्ण भूमिकाक निर्वाह कयलक अछि। एहि 
माध्यम सॅ महिला सभ बैक सॅ कर्ज लऽ उत्पादनक काज प्रारंभ 
कयलक अछि। जाहि सॅ हुनक जीवन खुशहाल भेल अछि। 
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशनक काज गामक सभ सॅ निर्धन 
टोला सॅ प्रारंभ होइत अछि। एकर अंतर्गत मात्र समूहक गठन नहि 
कयल जाईत अछि बल्कि हुनका सभके खेतीक उपज बढ़ायब, श्री 
विधि सँ खेती करब, सभ नेता के विद्यालय पढ़ायब आ अपन 
दस्तखत करबाक लेल प्रेरित कयल जायत। बिहार मे मिशनक 
क्रियान्वयनक लेल जीविका के नोडल एजेन्सी बनाओल गेल अछि। 
एहि माध्यम सँ एस एच जी गठित कयल जायत। संगहि बेरोजगार 
सभके रोजगारक सृजनक लेल प्रशिक्षित सेहो कयल जायत। 
आजीविका मिशन मे जीविकाक कतेको प्रारूप के सम्मिलित कयल 
गेल अछि। मिशनक अंतर्गत जीविका प्रदेशक सभ 534 प्रखंड मे 
स्वयं सहायता समूह गठित करत । प्रदेश मे जीविकाक प्रारंभ वर्ष 
2006 मे 42 प्रखंड मे कयल गेल छल। बाद मे वर्ष 2010 मे 
कोसी क्षेत्रक 13 प्रखंड मे एकर विस्तार कयल गेल छल। 
जीविकाक माध्यम सँ महिला सभ अपन पयर पर ठाढ़ होयत। एहि 
समूहक माध्यम सँ महिला सभ मे जागृति आओत आ आधा आबादी 
अपन हुनक तथा ज्ञानक प्रयोग कऽ बिहार के आगां बढ़ौतीहा 
जीविकाक मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रक अर्थव्यवस्था के मजगूत कऽ 
बिहार के आगा लऽ जयबाक अछि। जीविकाक प्रबंध निदेशक 
अरविन्द कुमार चौधरीक कहब छनि जे प्रदेश मे स्वयं सहायता 
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समूह महिला सभक तकदीर बदलि देलक अछि। एस एच जीक 
माध्यम सँ बिहार मे नव कहानी लिखल जा रहल अछि। 
जीविकाक कार्यक्रम महिला सशक्तिकरणक दिशा मे बेसी प्रभावित 
साबित भेल अछि। आब महिला सभ घर सँ बाहर निकलि रहल 
छथि आ दस्तखत कऽ बैकक संग कारोबार सेहो कऽ रहल छथि। 
जीविकाक अंतर्गत प्रत्येक समूहक सफलताक अपन कहानी अछि। 
एहि कहानी के मीडिया मे सेहो जगह देबाक आवश्यकता अछि 
जाहि सँ ई आन महिलाक लेल प्रेरणाक अस्त्र बनि सकय। बिहार 
मे गठित उठाओल पैघ डेंग होयत। बिहार सरकार द्वारा चलाओल 
जा रहल जीविकाक अनुकरण कऽ भारत सरकार एकरा देश भरि 
मे लागू करबाक निर्णय लेलक अछि आ एकर नाम आजीविका 
राखल गेल अछि। जीविकाक माध्यम सँ महिला सभ मे जागृति 
आओत आ ओ गरीबी सॅ मुक्तिक कारगर हथियारक रूप मे एकर 
अपनाओत। महिला सभक आर्थिक उन्नति मे एकर महत्वपूर्ण 
भूमिका होयत। प्रदेश मे ग्रामीण विकास विभाग महिला विकास 
निगम आ जीविका द्वारा गोटेक एक लाख स्वयं सहायता समूह 
संचालित कयल जा रहल अछि। गोटेक पचास हजार एस एच जी 
के बैक सॅ मदति दे आओल गेल अछि। महिला सभ बिना डर 
समूह सभक संचालन कऽ रहल छथि। 


२ 
राज्य समा चुनाव भाजपा जदयू मे उम्मीदवारक भीड़ तऽ राजदक 
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प्रदेश मे राज्य सभाक छह सीटक लेल होमय वला मतदानक लेल 
नामांकन पत्र भरबाक काज प्रारंभ होयबाक संगहि भाजपा आ जदयू 
मे राजनीतिक गतिविधि मे तेजी आबि गेल अछि। नामांकन पत्र 
19 मार्च धरि भरल जायत आ मतदान 30 मार्च के कराओल 
जायत। विधानसभा मे संख्याक समीकरण राजगक पक्ष मे अछि 
आ छओ सीट पर भाजपा आ जदयूक कब्जा होयबाक संभावना 
अछि । पछिला 22 वर्ष मे पहिल बेर राष्ट्रीय जनता दल अपन 
एकटो उम्मीदवार के उच्च सदन मे पठैबाक स्थिति मे नहि अछि। 
छह सीट पर भाजपा आ जदयूक मध्य एखन धरि सीटक बॅटवारा 
पर अंतिम निर्णय नहि भेल अछि। 

राज्य सभाक एहि द्विवार्षिक चुनाव मे जदयूक चारि आ भाजपाक दू 
उम्मीदवारक जीत सुनिश्चित अछि मुदा भाजपाक तेसर सीटक दाबा 
कयला पर जदयू विधान परिषद चुनाव मे बेसी सीट राखि सकैत 
अछि। हालांकि भाजपा मे उम्मीदवारक बढ़ेत संख्या के देखि 
भाजपा नेतृत्व तेसर सीटक प्रति एखन धरि कोनो सक्रियता नहि 
देखौलक अछि आ दू सीटक लेल 16 उम्मीदवारक पैनल केन्द्रीय 
नेतृत्व के पठा देलक अछि जाहि पर 14-15 मार्च के नव दिल्ली 
मे पार्टीक केन्द्रीय चुनाव समितिक बैसक मे अंतिम निर्णय लेल 
जायत। प्रदेश इकाई द्वारा पठाओल गेल नाम मे पार्टी प्रवक्ता रवि 
शंकर प्रसाद, राष्ट्रीय कार्य समितिक सदस्य आर.के. सिन्हा, प्रदेश 
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महामंत्री मंगल पाण्डेय, पूर्व केन्द्रीय मंत्री मुनीलाल, पूर्व प्रदेश 
अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह, विधान पार्षद गंगा प्रसाद, बालेश्वर 
सिंह भारती आ किरण घई, मृदुला सिन्हा, बिन्दा प्रसादक नाम 
प्रमुख अछि। ओना राष्ट्रीय महामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आ अरूण 
जेटलीक नामक चर्चा सेहो चलि रहल अछि। हालाकि श्री 
जेटलीक नाम गुजरात सॅ सेहो चर्चा मे अछि आ झारखंड से 
निवर्तमान सदस्य एस एस अहलुवालियाक समीकरण झारखंड मे 
फिर नहि बैसला पर ओ बिहारक बार धऽ नव दिल्ली जा सकैत 
छथि ओना ज्यो पार्टी दू सीटक लेल अपन उम्मीदवार देलक तऽ 
रवि शंकर प्रसाद, आर.के. सिन्हा आ धर्मेन्द्र प्रधान मजगूत दावेदार 
छथि। उम्मीदवारक एहि भड मे ज्यो पार्टी के तेसर सीट हाथ 
लगैत अछि तऽ ओहि स्थिति मे विधान पार्षद संजय झाक मजगूत 
दावेदारी भऽ सकैत अछि। श्री झाक नाम पर जदयू सेहो 
सकारात्मक रूख देखा सकत अछि। 
दोसर दिस, जदयूक संभावित दावेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमारक 
आशीर्वाद प्राप्त करबाक लेल एड़ी-चोटी लगौने छथि। जदयू 
उम्मीदवार पर अंतिम मोहर मुख्यमंत्री स्वयं लगौताह। उम्मीदवारक 
चयन मे जदयूक राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादवक भूमिका औपचारिक 
भऽ सकैत अछि। विधान परिषद्क भेल चुनाव मे जाहि तरहे जदयू 
कोनो सदस्य के दोबारा अवसर नहि देलक ज्यों एहि फार्मुला पर 
राज्य सभाक उम्मीदवार तय भेल तऽ दलक निवर्तमान सदस्यक 
उम्मीदवारी पर तलवार लटकि सकैत अछि। दलक सूत्र सँ भेटल 
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जनतबक अनुसार जदयू चारि सीट पर चुनाव लडबाक तैयारी 
कयने अछि जाहि लेल कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह, ग्रामीण कार्य मंत्री 
डा. भीम सिंह, पूर्व मंत्री राम नन्दन सिंह, राष्ट्रीय महासचिव के सी 
त्यागी पत्रकार फरजंद अहमद, पूर्व मंत्री रामनाथ ठाकुर, आ 
शकील अहमद प्रदेश वशिष्ठ नारायण सिंह मजगूत दावेदार छथि | 
संगहि प्रदेशक आन कतेको नेता एहि मजगूत दावेदारक खेल मे 
अपन गोटी लाल करबाक जुगत भिडा रहल छथि। सूत्र सॅ भेटल 
जनतबक अनुसार आंध्र प्रदेश सॅ कांग्रेसक पूर्व राज्य सभा सदस्य 
गिरीश कुमार संघी सेहो संभावनाक द्वार खूजल अछि तऽ निवर्तमान 
सदस्य महेन्द्र सिंह उफ किंग महेन्द्र सेहो उच्च सदन मे अपन 
स्थान सुरक्षित रखबा मे सफल भऽ सकैत छथि। राज्य सभाक ई 
द्विवार्षिक चुनाव जदयूक अनिल सहनी, अली अनवर आ महेन्द्र 
सिंह, भाजपाक रविशंकर प्रसाद आ राजदक राजनीति प्रसाद आ 
जाबिर हुसैनक कार्यकाल समाप्त होयबाक कारण कराओल जा 
रहल अछि। राजदक एक वर्ग एहि चुनाव मे राजदक दिस सॅ 
मजगूत उम्मीदवार देबाक मे अछि मुदा पार्टी नेतृत्व फजीहत सँ 
बचबाक लेल एखन धरि मौन अछि। 


220. मानुबीमिह सरेकताम्‌ 1550 2229- 


ऐ रचनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.c0m पर 
पठाउ । 
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झा 'टिल्लू' 
मैथिली कथा साहित्यक विकासमे राजकमलक योगदान ::(आगाँ) 


सन्‌ 1954 मे “अपराजिता” कथाक संग राजकमल जीक मैथिली 
कथा साहित्य जगतमे प्रवेश भेल। हिनक मूल नाओं मनीन्द्र 
नारायण चौधरी छन्हि। 1929मे जनमल ऐ साहित्यकारक लेखनीसँ 
मैथिली साहित्यकॅ लगभग 36 गोट कथा भेटल | मात्र 38 बरखक 
अपन जीवनकालमे राजकमल मैथिली गद्य साहित्यकें किछु एहेन 
कृति दऽ देलनि जइसँ प्रयोगकें बादक धरातलपर प्रतिष्ठित करबाक 
श्रेय साहित्यक समालोचक लोकनि ऐ साहित्यकारकें निर्विवाद रूपें 
दऽ रहल छथि। 
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हिनक तीन गोट कथा संग्रह ललका पाग, एक आन्हर एक रोगाह 
आ “निमोही बालम हम्मर” पुस्तकाकार प्रकाशित छन्हि। एकर 
अतिरिक्त हिनक एक गोट पोथी “कृति राजकमलक” मैथिली 
अकादेमीसँ प्रकाशित भेल अछि जइमे 13 गोट कथा आ एकटा 
उपन्यास आन्दोलन संकलित अछि। ओना कृतिराजकमलक छओ 
गोट कथा “ललका पागं'मे सेहो छपल अछि। 





श गानूबीमिर सर्कूताम्‌ 1550 2229- 


रमानाथ झाक मते राजकमलक कथा मूल उद्देश्य मनोविश्लेषणत्मक 
प्रणालीसँ आरोपित मर्यादा ओ आदर्शक पाछाँ नुकाएल आन्हरकें 
नाङट करब अछि। डॉ. डी.एन. झा सेहो ऐ मतसँ सहमत छथि। 


“ललका पाग” कथा हिनक लिखल कथा सभमे अपन विशिष्ट 
स्थान रखैत छन्हि। ऐ कथाकें मैथिली साहित्यक किछु श्रेष्ठ 
कथामे स्थान देब सर्वथा न्यायोचित अछि। कथाक आर॑भमे मैथिली 
स्त्रीक चिन्हबाक विश्लेषणमे कोनो अचरज नै। त्रिपुराक तुलना जइ 
वर्गक मैथिली नार्सिँ कएल गेल कथाक भूमिकामे ओइ वर्गक स्पष्ट 
उल्लेख तँ नै कएल गेल मुदा ओ ब्राह्मण परिवारक कन्या छथि। 
अल्पायुमे पण्डित पिताक मृत्युक पश्चात्‌ तिरू अपन माइक संग 
गाममे रहैत छलीह। अग्रज झिंगुरनाथ बाहर धन उपार्जन लेल चलि 
गेलाह। किछुए वर्षमे तिरू युवती वयसमे प्रवेश कऽ गेलीह। दस- 
एगारह वर्षक बाद जखन झिंगुरनाथ अपन गाम घुरि अएलनि तँ 
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मातृसिनेहक संग-संग तिरूक हाथ पीअर करबाक जिम्मेदारीक 
आभास भेलनि। वास्तविकतो छैक जे जखन ई कथा 1955मे 
विदेह विशेषांकमे देल गेल ओइ कालके के कहए वर्तमान समैमे 
सेहो अपना सबहक समाजमे कन्याक जन्म कालहिसँ बियाहक 
चिन्ता अभिभावककें सतबए लगैत छन्हि। तिरू तँ माघमे 14मे 
वर्षमे प्रवेश कऽ जेतीह। उद्देश्य जौं सार्थक हुअए तँ सफलता 
निश्चित भेटबे करैत अछि। चण्डीपुरक राम सागर चौधरीक सुपुत्र 
राधाकान्तसँ स्व. पण्डित हेकनाथ झाक पुत्री त्रिपुराक बियाह सम्पन्न 
भेल। सासुर आबि तिरू कनेको स्तब्ध नै छथि किएक तँ जीवन 
शैलीक कोने ज्ञाने नै छन्हि। अज्ञानतामे बाड़ीक पछुआरमे पोखरि 
देखि अपन बेमात्र सासुसँ हेलबाक कलाक जिज्ञासा कएलनि। यएह 
जिज्ञासा हुनक जीवनक लेल काल भऽ गेलनि। चननपुरवाली सासु 
भोरे-भोर समस्त गाममे अफवाह पसारि देलखिन जे रातिमे नवकी 
कनियाँ पोखस्मि चुभकि रहल छलीह। राधाकान्त ऐ घटनासँ 
मर्माहित भऽ गेलाह। आब प्रश्‍न उठैत अछि जे चननपुरवाली एना 
किअए कएलीह? ओ अपन पितिऔत भाय डॉ. शंभूनाथ मिसरक 
सुपत्रीसँ राधाकान्तक बियाह करबए चाहैत छलीह। ऐठाम कथाकार 
कनेक चुकि गेल छथि। ऐ उद्देश्यके कतौ स्पष्ट नै कएल गेल। 
माए जौं अपन बेटाक बियाह कोनोठाम करबए चाहैत छलीह तँ 
त्रिपुरासँ कोना भऽ गेलनि। जखन की चननपुरवाली पस्विरक 
अभिभाविका छलखिन। हुनक पतिक हुनकापर कोनो विशेष 
अनुशासन सेहो नै छलनि आ ने राधाकान्त त्रिपुरासँ प्रेम बियाह 
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केलखिन तँ कथानकमे एहेन परिवर्त्तनकैँ सोझे-सोझ आत्मसात्‌ करब 
कनेक कठिन लागि रहल अछि। गाममे तँ कूटनीति चलिते अछि 
किएक तँ छद्म रोजी रोजगारपर बेरोजगारी भारी। तँए भोलामास्टर 
आ बंगट चौधरी सन परिवार विध्वंसक कें राधाकान्त सन 
संवेदनशील लोकको दोसर बियाह करबाक प्रेरणा देबएमे यथार्थ बोध 
होइत अछि। ई सभ घटना चक्रसँ कथा रोचक होइत अछि। मुदा 
कथाकें आकर्षक बनेबाक क्रममे राजकमल बिसरि गेलाह जे त्रिपुरा 
मात्र 13-14 वर्षक बालिका छथि। जखन पोखरिमे चुभकबाक 
जिज्ञासा सासुरोमे छन्हि तखन सौतिन अएबाक संभावनाक मध्य 
अपन सकल गृहस्थ कार्यमे कोना लागल रहलीह? एक दिस चंचल 
रूपक उदोधन आ दोसरा रूपमे परिपक्व नारी, एकरा प्रयोगवाद तँ 
कहल जा सकैत अछि मुदा प्रयोगात्मक रूपसँ वास्तविकतासँ बहुत 
दूर। राधाकान्त सेहो शिक्षित छथि, मात्र अपन स्त्रीकॅ पोखरिमे 
स्नान करबाक सजाक रूपे दोसर बियाह। ओना मिथिलामे पहिने 
गप्पे-गप्पमे बियाह करबाक इतिहास रहल अछि परंच ऐ प्रकारक 
बियाहक कारण समीचीन नै लागल। अंतमे अपन बियाह कालक 
राखल ललका पाग जखन त्रिपुरा राधाकान्तकें दोसर बियाहक लेल 
प्रस्थानकालमे दैत छथिन तँ राधाकान्तक हृदए परिवर्तन भऽ जाइत 
अछि आ पहिलुक ललका पागक मर्यादा रखबाक लेल ओ चुप्प भऽ 
आंगनमे आबि कुर्सीपर बैस जाइत छथि। एहू घटनकाक्रममे कथा 
वास्तविकतासँ बेसी कल्पवृक्षक पुष्प प्रतीत होइत अछि। जे 
राधाकान्त मात्र पोखरि स्नानक दंडमे त्रिपुरासँ नारीक अधिकार 
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छीनि लेबाक निर्णए केलनि ओ अंगुलिमाल जकाँ क्षणहिमे कोना 
बदलि गेलाह। ई ध्रुव सत्य अछि जे मैथिल ब्राह्मण परिवारमे 
ललका पागक स्थान विशेष छैक आ ओइ पागकें सहेजि क$ त्रिपुरा 
धएने छलीह। भगवत परीक्षा जकाँ सौतिन अनबाक लेल पतिक 
हाथमे पाग देबाक निर्णएमे अंगुलिमाल रूपी राधाकान्तकें बुद्धसँ 
दर्शन भेलनि। जौं एकरा संभवो मानल जाए तैयो कनेक कमी ई 
जे राधाकान्त त्रिपुराक तुलनामे कामाख्या दाइक संस्कारकें सोचि- 
विचारि विशिष्ट मानि दोसर बियाह करबाक निर्णए कएलनि। कोनो 
क्षणहिमे नै। ऐ बियाहक सूत्रधार हुनक बेमात्र माए छलथिन। 
चननपुरवालीके अछैत राधाकान्त माथपर बिनु पाग धएने कोना विदा 
भऽ रहल छलाह, ई तँ सद्य: कथाक बहुत कमजोर पक्ष अछि। 


ww 


भाषा विज्ञानक आधारपर जौँ मूल्यांकन कएल जाए तँ कथाकार 
परम्परावादी मैथिल साहित्यकार जकाँ गद्यकें अधोषित श्रृंगारक रूप 
देबाक प्रयास कएलनि। 


तिरूक तुलना वाण भट्टक श्यामांगी नायिकासँ करए काल ई उद्देश्य 
स्पष्ट भऽ जाइत अछि। मुदा जखन लिखैत छथि जे “मिथिलाक 
छौड़ी सभ अहिना करैत अछि।” तँ स्पष्ट भऽ जाइत छन्हि 
आत्मिक रूपसँ किछु आर कहए चाहैत छथि। ऐठाम छौड़ीक 
स्थानपर 'कन्या' शब्दक प्रयोग सेहो कएल जा सकैत छल जे बेसी 
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5479 VIDEHA 
नीक लगितए। कामाख्या दाइक विषयमे राधाकान्तक मौन सिनेहमे 


मिआ आ आ जाऽ५....... लिखबाक उद्देश्य स्पष्ट नै भड सकल । 





कि मानृश्रीमिह सरेकताम्‌ 15500 2229- 


ई सत्य अछि जे राजकमल मैथिलीक संग-संग हिन्दीमे सेहो लिखैत 
छलाह, मुदा हिन्दीक प्रति झॉपल सिनेह मैथिली कथामे परिलक्षित 
भऽ गेल। ई मैथिली साहित्यक लेल दुर्भाग्यक गप्प जे ऐ भाषाकें 
दुभाषी रचनाकार मात्र अपन नाओं-गाओंक लेल हथियार बनेलनि 
मातृभाषा सिनेहसँ साहित्यिक रचनाक कोनो संबंध नै। ओना ऐ 
प्रकारक कथ्य यात्री आ आरसीक रचनामे नै भेटैत अछि। 
कथोपकथनमे विरोधाभास देखलाक बादो एकरा नीक रचना मानल 
जा सकैछ किएक तँ कथा बड़ड आकर्षक छन्हि। जौ बिम्बक 
विश्लेषणको शिल्पक रूपमे देखल जाए तँ राजकमलजी स्थापित 
शिल्पी छथि ई ललका पाग प्रकट भऽ गेल | 


दमयन्ती हरण- दमयन्ती हरण' भरल सभामे कोनो विवश नारीक 
चिर-हरणक वृत्ति चित्र नै। ई तँ समाजक पाग-चानन- ठोपधारी 
किछु कथाकथिक भलमानुषक वास्तविक झॉपल चरित्रके नाङट 

करबाक कथा थिक। कथा नायिका छथि तेइस-चौबीस बरखक- 
दमयन्ती दुलरेतिन दम्मो अथवा समाजक कोप भाजन बनलि 
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VIDEHA 

दमिआँ। ऐ नायिकाकें गामक रक्षक लोकनि खलनायिका बना 
देलनि, जे दोसरक शोषण तँ नै करेत अछि मुदा अपन चरित्र हनन 
क$ ग्राम्य समाजकें विगलित कऽ रहलीह जे कोनो अर्थमे उचित 
नै। ऐ लेल दोष ककरा देल जाए? सामर्थ्यहीन मायके वा ओहि 
लेल दोष ककरा देल जाए? सामर्थ्यहीन मायके वा ओहि समाजकें 
जकर छाहरिमे नेनपनसँ सोझे अग्राह्य नारीक अवस्थामे प्रवेश कऽ 
गेली- दमियाँ। 


मिथिला समाजक वर्णन कोनो कवितामे जतेक घृतगन्धा हुअए मुदा 
ई अक्षरश: सत्य अछि जे जइ समैमे ई कथा लिखल गेल ओइ 
समैमे परीक्षा समाप्ति आ नव कक्षामे प्रवेशक मध्यक समय छात्रक 
लेल मस्ताएल साँढ़सँ बेशी किछु नै छल। जौ रहितए तँ फूलबाबू 
रामपुरमे किअए बौआइत रहितथि। “फूल भैया ओइपार जएबह?” 
वेदव्यासक मत्स्यगंधा इत्यादि संवादसँ नारी विमर्शक विह्वल ररूप 
प्रदर्शित होइत छैक। कथाकार तँ कथाक प्रारंभेमे अवश्ये ई निश्चय 
केने हेताह की कथा नायिकाकें वैश्याक रूपमे प्रदर्शित कऽ कथाक 
इतिश्री कएल जाए। मुदा आदर्शवादी विचारधारासँ एकटा वैश्याक 
भूमिका वॉधव बड़ कठिन कार्य भेल हएत। शनै:-शनै: “गाड़ीमे 
भीख मांगैत छौड़ी' सदृश दमयन्तीक रूपक विश्लेषणमे नारी जातिक 
अपमानसँ बेशी समाजक कटु सत्य इजोतमे आबि गेल । 
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स्वेच्छासँ अमर्यादित आचरणक आवरणमे दमियाँ नै गेलीह। हे 
महादेव, चारिदिनसँ हमरा आँगनमे चूल्हा नहि जरल अछि' सन 


संवारसँ ई परिलक्षित होइत छैक। 





है गानुबीमिह सरेकताम 15511 2229- 


गूढ़ मंथन कएलासँ कथामे किछु विशेष नै। 


अपन बेटीक भरण-पोषणक लेल देह व्यापारकें केन्द्र विन्दु बना कऽ 
लिखल गेल कथामे कोनो सम्यक समाज विमर्श नै। कोनो आदर्श 
पथ नै मात्र मथभ्रष्ट समाजकें पाठक धरि परसल गेल। यायावरी 
जीवन चक्रमे घुमैत जयद्रय आ कथाकारक संवाद कोनो समाजक 
लेल आदर्श प्रस्तुत नै कएलाक। देलक तँ समाजकें ई संदेश जे 
जौ कोनो अवला मिथिलाक गाममे रामबाबू सन दुःखिता पतिताक 
कथाकथिक रक्षक लग अपन आत्मरक्षाक ऑचर पसारतीह तँ ओ 
ऑचर खींच लेबामे कोनो संकोच नै करतथि। 


'मायसँ कोन काज अछि'- नायिका कथाकारकें देखि हुनको ग्राहके 
बुझली । ई कोने भ्रम नै। अस्तत्व विहीन नारी लग देहलोलुपे 
मनुकख पहुँचैत छथि | 


“हम स्त्री नै छी, फूल भेया। हम तँ माटिक फूटलि हाँडी छी। 
हमरापर दया करबाक कोने प्रयोजन नहि'- मर्माहित करबाक लेल 
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चेतनाशील मनुक्खकें ई वाक्य भारी पड़त। छप्पन बरख पूर्व ई 
कथा लिखल गेल। ओइ समैमे समाजक ई दशा छल? तखन तँ 
वर्तमानकालक जीवन शैलीकें दोष देब उचित नै। जखन जड़िए 
पथभ्रष्ट तँ छीपक विषयमे नीक कल्पना करब सेहो भ्रामक अछि। 


सम्पूर्णकथामे झाजी आ चौधरीजी, मात्र पंचेती कालमे स्कूलक 
प्रधानाध्यापक यादबजी आ एकठाम खबास कुंजा धानुक अन्या 
वर्गक पात्र छथि। तखन ब्रह्मो जानति ब्राहण:' कोना कलियुगमे 
प्रासंगिक मानल जाए। समाजमे नीति शिक्षाक आचार्य जौँ कुनीतिक 
प्रधानाचार्य भऽ जाथि तँ व्यवस्थे चौपट्ट किएक नै हएत । 


बेर-बेर जखन-जखन नारी वा शूद्रक चर्च होइत अछि तँ 
तुलसीदासक “टोल गवार शूद्र पशु नारीक' उद्धरण देल जाइत 
अछि। महाकाव्यक रचनामे कोनो विषेष पागक मुखसँ निकसल ऐ 
वाणी द्वारा मानस पुरुषक चरित्र.. 


सकैत छथि। चौधरीजी बजलाह “घोर कलियुग आबि गेल अछि 
तुलसीदास ठीके लिखने छथि...' ई उचित नै लागल। तुलसीदास 
तँ एकठाम लिखने छथि जे धीरज धर्म मित्र अरू नारी, आफत 
काल परेखहुँ चारी’ एकर उल्लेख किएक नै कएल जाइत छैक? 
ओना ऐ कथामे नारी आ धर्ममे सहचरी बनेबाक कोने गुंजाइश नै 
छल। मुदा तुलसीक विषयमे लिखबाक काल ई धियान रखबाक 


चाही जे रामचरित मानस जनभाषाक कृति अछि जइसँ सम्पूर्ण हिन्दू 
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संस्कृति प्रभावित भऽ रहल, कोनो विषेष जातिक आधिकारिक भाषा 
संस्कृतिमे लिखल नै गेल। तँए बाल्मिकि रामायणसँ बेशी पाठक 


धरि एकर पहुँच रहल | 





220. मानुबीमिह सरेकृताम्‌ 15500 2229- 


कथाक बिम्ब विश्लेषण रूचिगर लागल, जे राजकमलक विशेष कथा 
लिखबाक कलाक परिणाम मानल जाए। हिनक कथामे कोनो हास्य 
समागम नै रहितहुँ जनप्रिय रहल। तकर मौलिक कारण थिक गद्य 
काव्यात्मक विश्लेषण | वाणिज्यक छात्र रहितहुँ राजकमल 
अंकगणितीय वा सांख्यिक लेखा जोखामे नै पडलाह किएक तँ 
“आशुकथाकार' छथि। कथाक अंतमे वएह पंचैतीक निर्णए जे हमरा 
सबहक समाजक व्याधि छल। कानूनकें चनौती देबाक लेल पंच 
परमेश्वर बनि किछु लोक पान चिबा कऽ इतिश्री कड रहल छलाह | 
वर्तमान समैमे ई संभव नै छैक किएक तँ मनुख सेहो 'चेतनाशील 
भऽ रहल आ प्रजातंत्र दीर्घ सूत्री समाजक पागधारीसँ भरिगर भऽ 
गेल । मुदा अंतमे कथाकार बिसरि जाइत छथि आ मत्स्यगंधाक 
हँसि प्रश्ने रहि गेल। राजकमलक प्रश्नसँ कथाक इतिश्री करब 
पाठकें भ्रमित कऽ दैत अछि, मुदा रूचिपूर्ण। निर्णए तँ हमरा 
सबहक समाजमे ओझराएले रहि गेल छल तँए संभवत: प्रश्नेसँ 
कथाक इतिश्री कएल गेल भऽ सकैत अछि । 
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आकाश गंगा- मैथिली साहित्यक संग सदिखन ई भ्रांति रहल जे जौं 
कोनो साहित्यकारक एक गोट कृति साहित्यकें आर सुवासित कऽ 
देने अछि तँ आगाँक रचनामे कथ्य ओ शिल्पसँ बेशी कथाकारक 
नाओं मूल्यांकन केन्द्र बिन्दु भऽ जाइछ। ऐ अन्तदुन्द्रसँ राजकमल 
सेहो नै अछोप रहलाहेँ। आकाश गंगा' श्रैगांरिक बिन्दुकें स्पर्श 
करैत समाजक अंतव्यथाक चित्रण करबामे सफल कथा थिक, ऐमे 
कोनो संदेह नै। मुदा जौं अंतःकरणसँ अवलोकन एकल जाए तँ 
'बऽर दुआरिपर उतरल नहि की छींकक ध्वनि' जकाँ कथाक प्रारंभे 
छायावादी शैलीमे कएल गेल। “विवेकानन्द चौधरी नहि मिथ्या 
कहलहुँ, आब जमीनदार नहि साधारण नागरिक। नागरिको नहि 
साधारण गामीण' सन शब्दकोशसँ वाक्य बनाएब अप्रासंगिक मानल 
जाए। कथाकार स्वयं दृग्भ्रमित तँ नै छथि किएक तँ हिनक 
प्रतिभापर संदेह नै। तखन पाठककें दृग्भ्रमित करबाक उद्देश्य स्पष्ट 
नै। कथाकारकें एकबेर स्पष्ट कऽ देबाक चाही जे विवेकानंद की 
छथि? जौ ई काव्य रहितए तँ क्षम्य छल, मुदा कथाक ऐ रूपकें 
की मानल जाए? सचार तखने नीक लगैत छैक जखन मूल खाद्य 
पदार्थ अक्षत हुए। मडुआक संग गाही साग तरकारी परसबाक बादो 
भोजनमे विशेष स्वाद नै भेटत। कथोपकथनपर शिल्पक भार एक 
निश्चित सीमाने तक शोभायमान लगैछ। विवेकानंद चौधरी अपन 
अरद्धांगिनी मदालसासँ संबंध समाप्त भऽ गेलनि। विवेकानन्द अपन 
बेटी अन्नपूर्णा संग रहए लगलाह। एकटा जमीन्दारक बेटी अन्नपूर्णा 
पितृ आशाक विपरीत गरीब बालक राधाकान्तक संग विआह कऽ 
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लैत छथि। बाप-बेटीक संबंध समाप्त भऽ गेलनि। कालान्तरमे बेटी 
अन्नपूर्णा एक बालक अशोकक माए भऽ गेलीह। पतिक 
देहावसानक बाद दरिद्रासँ लड़ैत माय अन्नपूर्णाक चरित्र चित्रणमे 
कथाकारक सबल दृष्टिकोण झलकैत अछि। नारी-विमर्शक दृष्टिसँ 
कथा रोचक मुदा नारीक जीवन दशा समाजमे उदासी छैक, ई 
प्रमाणित करब उचित मुदा अगिला पीढ़ीक लेल उदासीन तँए 
रचनाकारकें ऐमे परिवर्तन करबाक चाही छल। अंतमे विवेकानन्दक 
हुदए पझिजैत अछि आ ओ बेटीक विदागरीक लेल उद्यत भऽ 
जाइत छथि। ललका पाग जकाँ अहू कथामे परिणाम स्पष्ट नै भऽ 
सकल । श्रैंगारिक जीवनक परिधिमे घुमैत कथा परिणाम विहीन, ऐसँ 
एकटा कथाकारक पलायनवादै वैरागी प्रवृत्तिक द्योतक मानल जा 
सकैत अछि। 





श गानूबीमिर सर्कूताम्‌ 15500 2229- 


कादम्री उपकथा- वैधव्य जीवनक अविरल चित्रणसँ भरल ऐ कथामे 
नायिका 'कादम्बरी' विधवा छथि। पति वश्वनाथक मरलाक बाद 
नैहर चलि जाइत छथि। किछु दिनक बाद देओर दुखित भऽ 
गेलखिन तखन सासुर आबि गेलीह। सासुरक लोकक कल्पना छल 
जे कादम्बरी ब्राह्मण संस्कृतिक अनुकूल श्वेत वस्त्र धारिणी अवला 
बनि अएलीह। मुदा सौन्दर्य सुन्नरि कादम्बरी अंग-वस्त्रसँ विपदा- 
मारलि नै अएलीह। फेर धमगिज्जरि। अपन केओ नै किएक तँ 
जीवनक एक पहिया धसि गेल छलनि। तँए ने दोसरक नेनामे 
शिक्षाक दिव्य संस्कार जगएबाक क्रममे परिहासक पात्र भऽ गेलीह । 
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गायत्री देवी छोट दिआदिनी छलीह। शिक्षित नारी कादम्बरीक महत 
नेना-सभक मध्य बेसी छल। किएक तँ हुनकामे संतानहीन रहितो 
मातृत्व छलनि। नेना आ मूक पालतू पशु सिनेहक भुक्खल होइत 
अछि। ई सभ गायत्रीकें सोहाइत नै छलनि। अपना तँ ऊक देबाक 
लेल एकटा अल्लुओ पेटसँ नै उखड़लनि' गायत्रीक ऐ प्रतिघातसँ 
कादम्बरी पाषाण भऽ गेलीह । आङनक पाठशाला बन्न कऽ देलखिन 
किएक तँ गायत्रीक छोटकी बेटी निरमलाक मृत्यु भेलापर 'डाइन' 
शब्दसँ सेहो विभूषित कएल गेलीह । जखन की निरमला सर्प दंशसँ 
जहान छोड़ि विदा भेलीह । 


कथाक अंतिम चक्र बड़ नीक अछि। लुब्धा खबासक स्त्री प्रसव 
पीड़ासँ व्यथित कादम्बरीक आङनमे छटपटाइत छथि। एकटा गरीब 
समाजक कात लागल वर्गक नारीक व्यथा कादम्बरीके कर्त्तव्य 
परायणताक भावुक प्रवाहमे लऽ गेलनि। हास-परिहास आ परितापक 
भयसँ मुक्त भऽ ओइ नारीक संग-संग संसारमे आबए बला नेनाक 
लेल भगवतीसँ छागर कबुला केलखिन। जखन ई गप्प बादमे 
गायत्री कादम्बरीक मुखसँ सुनलनि एवं प्रायश्चितमे अश्रुकण बाहर 
भऽ गेलनि। ग्लानि भरल समाजक वैधव्य जीवनक वृति चित्र अंतमे 
सिनेहसँ समाप्त भेल । 


आकार्षणमे कथा चुम्बकीय प्रभाव जकाँ पाठककें झपटि लैत अछि, 
मुदा की समाजक ऐ अनिश्चयवादी बेवस्थाकें 'नारी-विमर्शक” दृष्टिसँ 
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उचित मानल जाए। जइ कालमे ई कथा लिखल गेल, भारतवर्षमे 
सेहो धर्म सुधार आन्दोलन भ$ रहल छल, मुदा मैथिल ब्राह्मण 
समाज ओहिकालकैँ के कहए एखन धरि वैधव्य जीवन'सँ मुक्तिक 
आन्दोलनकें जाति-संस्कार विरोधी मानैत अछि। ऐ मतें ई कथा 
लिखब कोनो अनुचित नै। मुदा प्रयोगधर्मितिक रूपें जौँ धियान देल 
जाए तँ राजकमल क्रान्तिदूत भऽ सकैत छलाह। परिणाम मिश्रित 
देखए सकैत छलथि परंच 'कादम्बरी'कें रूढ़िवादितासँ मुक्ति करबाक 
प्रयास कथाकारके ओइ शिखरपर स्थापित कऽ सकैत छल जतए 
धरि मैथिली साहित्य एखन तक नै पहुँचल अछि। 





ह) मानुखीगिह सरकून, 15511 2229- 


निष्कर्षतः व्यवस्था फेर नाङट भेल से उचित किएक तँ संकीर्ण 
मानसिकताक समाजक मध्य ई कथा घुमैत अछि। 


ऐ रचनापर अपन मंतव्य 009|6101900010619.001)1 पर 
पठाउ । 
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शान्तिलक्ष्मी चौधरी 





3.3.१ ह... मिश्र FR. पासवान 
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श्यामल सुमन-कि मुखडा पर चान देखलहुँ पर चान 


गज़ल १ 


रगरी भौजी देखहि तँ कोना हाथ मोचारै छै गे दाय 


बलजुमरी पटकि कें कोना रंग लगाबै छै गे दाय 


मलपुआ सनक गाल रंगि बनि गेलै हँ दलिपूरी 
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खोंटि-खोटिं बड़ी केहन-कहाँ रूप बनाबै छै गे दाय 


खाय लेनय छै भाँग फेटल औंटल खुआक मोदक 


भंगजिलेबिये सन घुमल डाँर नचाबै छै गे दाय 


सैलज भौजी आय भऽ गेलै केहन निरपट निर्लज 


कोना दबाड़ि छौंडि कें पुरुख चालि देखाबै छै गे दाय 


रसिया भौजी सँ हारि दिअर-जन धऽ लेलकै दुआर 


बहिनोक सोझहाँ कनियो लाज नै देखाबै छै गे दाय 
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बिन भौजी फगुआक अँगना लागै जेना भुतबँगला 


रँगरस तँ चहटगर भौजीये बनाबै छै गे दाय 


"शांतिलक्ष्मी" के तँ भौजी लागै बयस शिक्षाक मास्टरनी 


नवतुरिया कें देह रसक पाठ पढ़ाबै छै गे दाय 


........वर्ण २०...... 


गजल २ 
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देह मे सटलै जखन देह सिहरि गेल देह 


केरौ छोड़ि के खेसारी से नेह सिहरि गेल देह 


विज्ञापनक युग मे स्त्री देहक होइ बड्ड मोल 


मरैत देखि वात्सल्य सिनेह सिहरि गेल देह 


जीवनक धार मे जाइत रही ओहिना भासल 


सुनि हुंकरैत कोशीक ढेह सिहरि गेल देह 


बन्हटुट्टी बाढि मे दहि गेल धानक बौग-रोप 
बिच्चे खरिहान देखि ई मेह सिहरि गेल देह 
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VIDEHA 


गामघर छोडि-छाड़ि लोक परदेस दिस भागै 


परती नै पाबि हरक रेह सिहरि गेल देह 


गामक डीह डावर बेचि शहर चलि एलहुँ 


भेटै तँ चैन बाहरे नै गेह सिहरि गेल देह 


मराठी मानुख कहै पुरबिया, असामी बिहारी 


तहु मे बाँट भदेस-विदेह सिहरि गेल देह 


दस दशक बाद मिथिला कि एहने नै रहते 
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"शांतिलक्ष्मी" के छै कुनु नै थेह सिहरि गेल देह 


....वर्ण १८ 


गज़ल ३ 


झोंटे पकडि जँ लिढ़येलकौ तँए हे हुरिया सती 


हँ गे ठोंठे दाबि धकियेलकौ तँए हे हुरिया सती 


सदि एबहि हमरा बहु सँ बकथोथैनि करय 


तँ डेने पकड़ि मोडियेलकौ तँए हे हुरिया सती 
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सासु पुतौहुक झगड़ा होइते छै सभक घर मे 


गरियेलिही यैह बुझेलकौ, तँए हे हुरिया सती 


हे गे माय छियै की कंकही पड़ल रहय छै पाछु 


यैह किटकिट सभ खेलको तँए हे हुरिया सती 


मजा लुटय ले धियापुता के जनमाय ढ़ेंगरेलैं 


सँय की सुहृदय पोसलकौ, तँए हे हुरिया सती 


सँये के माथ हाथ राखि खो नै सप्पत गे डनियाही 
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कुचालियै भैयो लतियेलको तँए हे हुरिया सती 


एहन कुपुत्र देखि काकी कहतौ "शांतिलक्ष्मी" सत्ते 


दैव किनको बाँझे राखलकौ तँए हे हुरिया सती 


........वर्ण १९...... 


गजल ४ 


गोर गाल पातर ठोर छै 
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(वर्ष ५ मास ५१ अंक १०२, 
VIDEHA 


कमल ओस आखि नोर छै 


दीन दुख भीजै गाल पर 


काँपैत ठोर तिलकोर छै 


लाल गाल गरम तरुआ 


रंजै मोन मुदा इन्होर छै 


बाप तारी माय व्यभचारी 


भाय दुनू सिनहा चोर छै 
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थाल मे छै कमल फुलल 


भँमराक हाँज मे होर छै 


कवि हौथि वा कोदरवाहा 


रस मे सभ सराबोर छै 


मँहकै पानि पींगील पढ़ै 


धर्मात्मो माछे के चटोर छै 


गरीब बेटी सभक भौजी 


"शांतिलक्ष्मी" तें नोरै झोर छै 
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ऐ रचनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.com पर 
पठाउ । 





गजल 
धारक कात रहितो पियासल रहि गेल जिनगी हमर | 


मोनक बात मोनहि रहल, दुख सहि गेल जिनगी हमर | 


मुस्की हमर घर आस लेने आओत नै आब यौ, 
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पूरै छै कहाँ आस सबहक, कहि गेल जिनगी हमर। 


सीखेलक इ दुनिया किला बचबै केर ढंगो मुदा, 


बचबै मे किला अनकरे टा ढहि गेल जिनगी हमर। 


पाथर बाट पर छी पडल, हमरा पूछलक नै कियो, 


कोनो बन्न नाला जकाँ चुप बहि गेल जिनगी हमर । 


जिनगी "ओम" बीतेलकै बीचहि धार औनाइते, 
भेंटल नै कछेरो कतौ, बस दहि गेल जिनगी हमर । 


(बहरे मुक्तजिब) 
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VIDEHA 
गजल 


करेज घँसै सँ साजक राग निखरै छै । 


बिना धुनने तुरक नै ताग निखरै छे | 


अहाँ मस्त अपने मे आन धिपल दुख सँ, 


जँ लोकक दर्द बाँटब, लाग निखरै छे | 


इ दुनिया मेहनतिक गुलाम छै सदिखन, 


बहै घाम जखन, सुतल भाग निखरै छै। 


हक बढ़ै केर छै सबहक, इ नै छीनू, 


बढत सब गाछ, तखने बाग निखरै छै | 
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कटऽ दियौ "ओम"क मुडी आब दुनिया ले, 
जँ गाम बचै झुकै सँ, तँ पाग निखरै छे | 


(बहरे-हजज) 


ऐ रचनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.com पर 
पठाउ । 


१ $ अमित मिश्र PF. पासवान 


१ 
। | अमित मिश्र 
१ 

कविता --बुढ़ी काकी 
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इ अन्हार कोठरी मे रहै छथि बुढी काकी . 
एकदम शांत जेना पत्थर के मुरत . 
धिरे-धिरे चरखा पर आंगुर चलाबैत बुढी काकी . 
हवेली जे बगल मे खड़ा छै . 

ओकर महरानी छलथिन बुढी काकी 

सजै छल फुलक सेज . 

लागै छलै मजदुरक भीड़ , 

सहारा दैत छली सबके बुढी काकी , 

पर हाय; राम के ई सब नहि मंजुर छलै , 
नइ तऽ ठाकुर साहेब मरितैथ किएक , 
लक्ष्मी विधवा हेतैथ किएक , 


आब एलै जुआनक राज , 
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नवका जमाना कए पुतौह कए नीक नहि लागलै बुढ़ी काकी , 
आखीर मातृत्व हारल आ कलयुग जीतल 

घर सँ निकालि देल गेलए बुढ़ी काकी . 

जीवन भैर सहारा दै वाली खुद बेसहारा भऽ गेलै . 


हुनक इ हालत के जिम्मेदार के छै . 


हम अहाँ वा खुद बुढी काकी . . .. . .. . 


कविता -- गुलाम छी कनियाँ कए 


आइ हम बता रहल छी हालात इ दुनिया कए, 
कोना क$ सुनाबी खिस्सा अपन कनियाँ कए , 
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VIDEHA 


दिन भैर खटैत-खटैत सुखी गेल खुन शरीर कए, 


कनियाँ मोटा गेला मात्र एक बरिस में , 
फूली कऽ भेल फुक्का अंग-अंग ओकर शरीर कए, 


आइ हम बता रहल छी हालात ई दुनिया कए, 


घर के सुप्रिम जज ई बात कोना नइ मानी . 
अपना लेल मधुर मलाई दोसर लेल छुच्छ पानि . 
दौड़ेत रहै छी पैदल कोन काज स्कुटर के , 
आई हम बता रहल छी हालात ई दुनिया के, 


नैपान खा सकए छी नै लाँग नै इलायची 


कानून जाँ तोड़ब गर्दन पर चलत कँँची , 
बेलना के माइर खाइ छी होई साफ हम झाडू से , 
आइ हम बता रहल छी हालात ई दुनिया कए . 


मैडम के जुल्म छै या तकदिर के सितम छै , 
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कोना क$ हम बताबी कतेक उदास हम छी , 
तुफान मे फसल छी आश नइ किनारा कए, 


आइ हम बता रहल छी हालात ई दुनिया कए , 


एकटा हमहीँ नै छी गुलाम कनियाँ के , 


हमरा सन कतेक भाई आओर छै दुनिया मे , 
कहियो लेब अमित" सहारा बोतल ई जहर 


आइ हम बता रहल छी हालात इ दुनिया के . . , 





पासवान 


आशा 
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मैथिल छी हम 

मैथिली हमर भाषा यौ 
जाइत-पानिक दोग रचि 

किअए देखै छी 

अपने सभ तमासा यौ 

अही सन सोनित 

बहैए हमरो देहमे 

हमरो अछि किछु अभिलाषा यौ 
जन्म लेने छी 

अपने सभ जकाँ अही धरतीपर 
हमरो मनमे अछि आशा यौ 
रोज सुति-उठि 


करै छी हम 
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पावन भूमि 
मिथिलाक उन्नतिक आशा यौ 
मैथिल छी हम 


मैथिली हमर भाषा यौ। 
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डेग-डेगपर खतरा 


लोग लोगकेँ 
जानसँ मारे छे 
दानव सन 

करै छै बेवहार 
कियो भऽ गेल 
बेइमान कियो चोर 
कियो दहेज लोभी 
कियो डाकू खुंखार 
विश्वास केकरापर 


के करतै? 
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अपनो अप्पनकें 

लऽ लैत छै जान 
मनुख-मनुखकें 

नै चिन्ह रहलैए 
मनुक्खक चरित्र 
जानवर सन भऽ रहलैए 
डेगपर खतरा अछि 
ओना बुझाइए 

देखू आजुक मनुख 


बदलाव देखि गीद्धो सरमाइए। 


ऐ रचनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.co0m पर 
पठाउ । 
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= 





१. /॥जगदीश प्रसाद खि न ठाकुर 


) क // जगदीश प्रसाद मण्डल 


गीत 


पकडि पग पएरे-पएरे 
पग-पग पथ पकडेत चलू | 


पकडि प्रेम पहुँची पकडि 
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संग जिनगिक चलैत चलू | 


मोटरी-चोटरीक आशा कत्ते 
हल्लुक जान बनबैत चलू 
पथ अबिते-अबैत 


गुरु स्मरण करैत चलू। 


जागल-सूतल धार बहै छै 
जिन्दा मुरदा नाऔँ धडे छे 
पथ-बना बीच धरती 


जिनगीक गीत गबैत चलू । 
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बदरीहन 


बदरीहन समए बीच जहिना 
अमवसिया राति अबैत रहै छे | 
कलि-कलिमल वसन ओढि 
कालिंदी कूल सजैत रहै छै। 

पक्ष इजोत अबैसँ पहिने 

अन्हार पक्ष छेकने रहै छै। 
अन्हरा-अन्हरा अन्हार बीच 

बाट इजोत हराएल रहै छे | 
चौबीसो घंटा दौडधूप 

राति-दिन, दिन-राति खेलैत रहै छै 


135 


बि ल रू बिह एलान पिर विदेह प्रथम मेथिनी पाक्षिक ई पत्रीका Videha bt Math 
Fortnightly 6 Magazine मितम दशय त्येधिनी किक $ अकिक/'विदेह' १०२ म अंक १५ मार्च 


२०१२ (वर्ष ५ मास ५१ अंक १ | 1: 30 मानृश्लीमिह सरकताम्‌ (550 2229- 


5479 VIDEHA 
चढि-उतरि समए संग-संग 


अपन गतिये खेल खेलै छै। 
बराबरीक भाग लगा-लगा 
सालक बीच हिसाब जोडै छै। 
बाट-घाट आगूओ-पाछू 

पहुँचि लक्ष्य निसाँस छोडै छै। 
समए-साल देखियो सुनि 

मास नै पूरा पबै छै। 
हारि-जीत मध्य जिनगी तहिना 
मानि माइन पबैत रहै छे | 
जहिना दिनेक राति बनि-बनि 
राति-दिन कहबए लगै छै। 


दिने-राति, रातिये दिन 
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मिलि-जुलि सिरजए लगै छै। 
अंत पहाड़ श्रृंग ठेकि अकास 
सिंगार रूप सजबए लगै छै। 
ऊपर धरती सजल-धजल 
गडूगर पएर ससरए लगै छे | 
ससरि-ससरि, हटि-हटि 
रसे-रसे कात हटै छै। 

सिर बिनु धड़, धड़ बिनु शीश 


चिन्ह-पहचिन्ह बिसराइ छे | 


मौसम पाबि मौसम जहिना 
ऋतु परिवर्तन करैत रहै छै। 


जिनगी मनुष्योक तहिना 
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5479 VIDEHA 
बीच बेवस्था बदलए लगै छे | 


कहियो रौदमे डाहए 

तँ कहियो पानिपाथर बरिसाबए | 
ओस-पाल बनिबनि कहियो 
हृदए बीच छाती दलकाबए। 
मध्य धार बीच जहिना 
मुँह-धार कहबै छै। 

तहिना बेवस्था बीच समाज 
मुँह-धार बनबै छै। 

जेहेन मुँह-धार समाजक 
तेहने धार पकड़ि-चलत । 
दुख-बेथाक बोन-झाड़कें 


खलखला-खलखला कटैत चलत । 
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(वर्ष ५ मास ५१ अंक १०२, 
VIDEHA 
))( 


बालि वध 


बोधि गाछ ताडक जे सातो 
गेरूलाकार लगल छै। 
सातो बेधि जे वाण निकलि 
आदि-बालि वध करै छै। 
पीठ नाग सजल सातो 
ताड गाछ कहबैत एलैए। 
सातो घोडा सजिबनि रथ 
सारथी बनि देखबैत एलैए। 


नाग-नाक ऊपर पएर जखने 
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कसि-कसि भार दबै छै। 
छटपटा सोझ होइत-होइत 
वृत्त-आवृत्त बनए लगै छे | 
होइत सीध नजरि हिया 
लक्ष्य बनि देखए लगै छै। 
कोणा-कोणी कोण-वाण 
समधानि छाती बेधए लगै छै। 
बगलि वृक्ष राम जहिना 
हिया-हिया आगू देखलनि 

सटा छाती तानि धनु-वाण 


छाती बालिक कसि कऽ बिंधलनि। 


त्रेते नै जुग-जुगान्तरसँ 
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बेश बालि पनपैत एलैए | 

शर्त्त राक्षस देव पकडि-पकड़ि 
संकल्प सात गढ़ैत एलैए। 
शासक-शासित पक्ष दू बीच 
झगड़ा-मिलान दुनु चलै छै। 


नीक-अधलाक विचार करैत 


संगी-दोस बनैत चलै छै। 
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द निर्वाह 


बात हमरा सँ आंहाके, कहलो नै जायत ! 


बिन कहलो आँहा सँ रहलो नै जायत ! 


लैर लिय मोन में जतेक लरबाक हुवा , 
फेर आयब जखन वेग सहलो नै जायत ! 


आंहक घरक दोग सँ परिचित छि हम , 
कुछी नुकब चाहब , नुकालो नै जायत ! 


बेर रहैते कहू बात जे कहबाक हुवा , 
बेर बितला पर बात सुनलो नै जायत ! 


रैहितौं दुश्मन त कोनो गप नै छल , 
मुदा प्रेमी सँ आन्हके लरलो नै जायत ! 


अछि रिश्ता अपन मधुरता के संग , 
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ऐ रचनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.com पर 


पठाउ । 
कुमार झार हि... कुमार 





“आशा” 
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सररा, मदनेश्वर स्थान, मधुबनी, बिहार 


1 प्रतिज्ञा 
लय प्रतिज्ञा आउ चलू बदलय व्यवस्था देश के, 
परसय ले प्रेम-प्रसाद ओ' मेटबय ले ईर्ष्या-देश के| 
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रक्त-रण्जित हाथ के सिखबय ले सृष्टि-सर्जना, 
अधिकार-वंचित लोक में जगबय लय नूतन चेतना, 
ताकय चलू ओ' वाट जे पूरा करय उद्देश्य के | 


परसय ले प्रेम-प्रसाद ओ' मेटबय ले ईर्ष्या-देश के|| 


|हेतैक नवका भो 


एतै जागृति हेतैक नवका भोर, 


घर-घर मे पहुचत शिक्षा, 
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शिक्षित हेतै सभ लोक, 

संपूर्णे धरा पर खुशिये पसरत, 
ककरो आँखि मे नहि रहते नोर, 
नहि रहतै आतंक, आतंकी, 

आ' आतंकवादक जोर, 

नहि रहतै राजनिति आ' 
जातिवादक गठजोड़, 


नवल दिवस, नुतन प्रभात, 


पुनि हेतैक नवल ईजोर।. 





न कुमार आशा” 
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मिथिलाक की करू बखान 


मिथिलाक की करू बखान 

कि गाऊ एकर गुणगान 

एहि धरती पर जॅ भेल जन्म 
तय बुझि अपना कें धन्य 
मिथिलाक अछि अलग पहचान 
हर ठाम छोडे अपन निशान 
जतय जतय पर पड़ल कदम 
ओहि ठाम फहरलि परचम 
मिथिलाक पेटिग कय नहि जाने 
मधुवनी के ई पहचान 

दरभंगाक अछि अलगे शान 
जानल मानल पान मखान 
मिथिलाक की करू बखान 

कि गाऊ एकर गुणगान । 
जखन हम गुजरी सरिसब पाही 
सुने मय आवे शंकर मिश्र वाणी 
जकर सेहो अछि अलग पहचान 
मिथिलाक कि करू बखान 

कि गाऊ एकर गुणगान। 

जखन आवी मिथिला नगरी 
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|| 
२०१२ (वर्ष ५ मास ५१ अंक १०२/९७७ 
5472८ VIDEHA 


दही चूडा खाए पसरी 

दही चूडाक अलग पहचान 
अहि मय बसे मैथिलक जान 
मिथिलाक कि करू बखान 
कि गाऊ एकर गुणगान | 
जखन देखि माछक ठेला 
तखन बुझब सॉझक मेला 
जखन देखि जिबैत भाकुर 
नहि रहत मुह पर दू आखर 
मिथिलाक कि करू बखान 
कि गाऊ एकर गुणगान | 
एतय के धिया पुता माजल 
ओ रहति हरदम सजल 
हुनको अछि अलग पहचान 
हुनका मय बसे माता-पिताक प्राण 
कतबो ओ होयथि हुरदंग 
नहि करथि दोसर के तंग 
मिथिलाक की करू बखान 
कि गाऊ एकर गुणगान | 
मिथिलाक बूढ़ होयथि वा बच्चा 
हुनक मोन होयन्हि सच्चा 
एक दोसरक करथि सम्मान 
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किया नहि होयथि अनजान 
मिथिलाक कि करू बखान 
कि गाऊ एकर गुणगान 
मिथिला महान मिथिला महान। 


आकाशवाणी दरभंगा सॉ पूर्व प्रसारित. फरवरी 2011 


ऐ रचनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.com पर 
पठाउ । 


F 
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5472९ VIDEHA 


हमर भारत महान अछि 
देश भरिमे बस यएहे एक गान अछि 
हमर भारत महान अछि . 


गणतंत्र बनल भारत जखन 
तखन जनता मुस्कऐल छल 
आब तंत्र बचल केवल भारत 
तखन जनताकें सुधि ऐल छल 
गणकें बिसरि गेल नेता 

बस कुर्सी टा हुनक जान अछि 
हमर भारत महान अछि. 


भूखल जनता आ भूखल देश 

दू टूक कलेव पर होइत द्वेष 

मुदा धारण कऽ रखने सात्विक वेश 
भऽ गेल फोकला भारत देश 

मुदा झोरा पसारि कऽ नेता 

बूझि रहल अपन मान अछि 

हमर भारत महान अछि. 


पढ़ि लिखि कऽ आइ भविष्य 
बेकार देखाइ दैत अछि 
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ऐ बेकारक खरीद बिक्रीसँ 
ईमान बिकाउ होइत अछि 


किछु सिक्काक वास्ते 
हिनक गद्दारी केनाइ काज अछि 
हमर भारत महान अछि . 


कुर्सीक चक्करमे नेता 

भूल - भुलैया घूमि रहल 
कोन दल क बल नीक अछि 
ध्यान लगा कऽ सूँघि रहल 
दल - बदलू नेता सँ 

आब जनता परेशान अछि 
हमर भारत महान अछि . 


दल बदलि कऽ तैयो नेता 
जखन चुनाव हारि गेल 
तँ ओइ दलक नेता सभ द्वारा 
हुनका राज्यपाल बनाएल गेल 
जनताक अछि ककरा फिक्र 
बस कुर्सी हुनक जहान अछि 
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हमर भारत महान अछि . 


आइ नै जानि राजनीतिमे 
केहेन खिचडी पाकि रहल 
भारतक जनता चुपचाप 
निष्ठुर कानूनकैँ सहि रहल 
एत$ नेता - नेताक झोरामे 
एक एक हवाला काँड अछि 
हमर भारत महान अछि . 


ऐ रचनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.co0m पर 
पठाउ । 


152 


वि स र कह एवान वितश विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका Videha bt ॥/46॥ 
Fortnightly Sod निकर अण तेशिवी फिक ड/ *किक/विदेह' १०२ म अंक १५ मार्च २०१२ 


(वर्ष ५ मास ५१ अंक १ हि क्ति मानुक्ीह सस्कृताम 1550 2229547)९ 


VIDEHA 





डॉ. शशिधर कुमर, एम-डी-(आयु.) कायचिकित्सा, कॉलेज ऑफ 
आयुर्वेद एण्ड रिसर्च सेण्टर, निगडी प्राधिकरण, पूणा (महाराष्ट्र) 
४११०४४ 


कोन खुशिएँ नाचि रहलह 


मोन कहइछ “शशि” ने तों होरी मनाबह । 
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कोन खुशिएँ नाचि रहलह - से बताबह ?? 


स्वर्ग मिथिला बनल छह, नकहु सँ बत्तर । 
अजेय दुर्गक, आइ हर प्राचीर विक्षत । 
माए मैथिली तोहर जननी, केर हृदय मे, 


व्याप्त दुख केर होलिका - पहिने जराबह ।। मोन कहइछ 


जनकजा सीताक जे छल मातृभाषा । 


महाकवि विद्यापतिक जे कीर्ति गाथा । 


मेघनादक फाँस मे से छह अचेतन, 


आनि संजीवनि ताँ “शशि” तकरा जियाबह ।। मोन कहइछ 
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गाबि थाकल जकर महिमा, 


शास्त्र वेद पुराण अगनित । 
आइ तकरा नञि भेटल अछि, 

हा ! अपन पहिचान समुचित । 
आइ लागल छह ग्रहण मिथिलाक रवि कें, 


एहेन दुर्गति पर ने तों डम्फा बजाबह ।। मोन कहइछ 


होरी नजि, होरीक प्रात रहए 
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आइ गेल छलहुँ, हुनिका ओहि ठँ, 


होरी नजि, होरीक प्रात रहए 
| 


काजक त5 सिर्फ बहाना छल, 


छवि - दर्शन केर अभिलाष रहए 
। । 


सोझाँ अएलीहि, किछु बात बनल । 
बढि गेल जेना, मोनक हलचल । 
अति आनन्दित मुखमण्डल छल, 


आनन्दहि बिह्वल गात रहए 
| 


आइ गेल छलहुँ, हुनिका ओहि ठाँ, 
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(वर्ष ५ मास ५१ अंक १०२, 
VIDEHA 


नयन मिलल, पर थिर ने रहल । 


लाजँँ ने अधर किछु बाजि सकल । 
की भेल ? - हमहु स्तब्ध रही, 


मिलनक अजगुत एहसास रहए 
| 


आइ गेल छलहूँ, हुनिका ओहि ठाँ, 


होरी नजि, होरीक प्रात रहए 
। । 
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नहि रंग - अबीर - गुलाल चलल । 


नहि नयनहि केर ब्यापार चलल । 
पर अधर हुनिक रक्तिम रक्तिम, 


ओ गाल गुलाबी लाल 
रहए । 


आइ गेल छलहुँ, हुनिका ओहि ठँ, 


होरी नञि, होरीक प्रात रहए 
। । 


लोक एहिना कहैछ, लोक एहिना कहत 
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लोक एहिना कहैछ, लोक एहिना कहत । 


मुदा हम छी अहीं केर, अहीं केर 
रहब । । 


नाम अहीं केर जपै छी, हम आठो पहर । 
ध्यान अहीं केर रहैछ, नञि केओ दोसर । 


अहाँ मानू ई सत्य, हम अहीं 
केर रहब । 


लोक एहिना कहैछ, लोक एहिना 
कहत । । 


साओन भादो केर राति वा हो चैती बसन्त । 
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जेठ हो कि अषाढ , वा हो ठिठुरल हेमन्त । 


हाबा बहितहि रहेछ, हाबा बहितहि 
रहत । 


लोक एहिना कहैछ, लोक एहिना 
कहत । । 


नञि कहियो मिझाइछ, प्रेम थिक ओ अनल । 


जरि अमृत भऽ जाइछ, वासना केर गरल । 


अहाँ अन्तऽहि सही, मन अहीं 
केर रहत । 


लोक एहिना कहैछ, लोक एहिना 
कहत । । 
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हमरा जुनि करिहें याद सखी 


हमरा जुनि करिहेँ याद सखी, 


हम तऽ किछु कालक संगी छी 
| 


ww 


जीवनक जँ राह अनन्त कही, 


हम क्षण भरि केर बस संगी छी 
| । 


आइ एहि आङ्गन, आइ ओहि आङ्गन । 
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हम एहि कानन सँ ओहि कानन । 


नञि अता पता हम्मर किछुओ, 


हम मुक्त गगन केर पंछी छी 
| 


हमरा जुनि करिहेँ याद सखी, 


हम तऽ किछु कालक संगी छी 
| । 


जिनगी मे बहुतहु भेंट होयत । 
बहुतो संगी सभ छुटि जायत । 
एक जायत तऽ दोसर आओत, 


अछि जीवन तऽ बहुरंगी ई 
| 
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हमरा जुनि करिहेँ याद सखी, 


हम तऽ किछु कालक संगी छी 
| । 


एक क्षण जञो हो मधुमय बसन्त । 
दोसर सम्भव पतझड़ - हेमन्त । 
थिक समय-समय केर फेर सखी, 


हम मित्र, बनल प्रतिदन्दी छी 
| 


हमरा जुनि करिहेँ याद सखी, 


हम तऽ किछु कालक संगी छी 
| । 
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ऐ रचनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.co0m पर 
पठाउ । 





श्यामल सुमन 
कि मुखडा पर चान देखलहुँ 


कोना प्रियतम कें रंगो लगाबी, कि मुखडा पर चान देखलहुँ। 


छोड़ि फगुआ के चौरचन मनाबी, कि मुखडा पर चान देखलहुँ । । 


भरल हाथ मे रंग-गुलाल, 

सोझाँ मे अछि सुन्दर गाल, 

मोन करैया कऽ दी लाल। 

कोना जानितो इजोरिया भगाबी, कि मुखडा पर चान देखलहूँ। । 
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झालि, मजीरा बाजय ढ़ोल, 

गारि लगय अछि मीठगर बोल, 

बिना पानि के मचल किलोल। 

कोना प्रियतम के संगे नहाबी कि मुखड़ा पर चान देखलहुँ। । 


जागू सजनी भऽ गेल भोर, 
गली गली मे मचलय शोर, 
खेलब फाग बहुत घनघोर । 
कोना जा कऽ सुमन कें जगाबी कि मुखडा पर चान देखलहुँ। । 


फागुन मौसम के श्रृंगार 


होली छी रंगक त्योहार 

फागुन मौसम के श्रृंगार 

सगरे फगुआक गीत संग ढोल बजैया 
घर मे पिया बिनु कनिया किलोल करैया 


पावनि बीतल भरि साल के, तखनहिँ फगुआ आबय 
कहियो बोल फुटल नहि जिनकर, सेहो गीत सुनाबय 
साँचे, फगुनक दिन अनमोल लगैया 

घर मे पिया बिनु कनिया किलोल करैया 
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२०१२ (वर्ष ५ मास ५१ अंक १०२/९७७ 
5472८ VIDEHA 

पूआ आओर पकवान बनाकऽ, सबके खूब खुवेलहूँ 
एखनहुँ आँखि लगल देहरी पर, मुदा अहाँ नहिं एलहुँ 
खाय छी किछुओ त$ मुँह मे ओल लगैया 

घर मे पिया बिनु कनिया किलोल करैया 





थि मानूीमिह सस्कूताम्‌ 15511 2229- 


बिनु जोड़ी के फागुन फीका, हरेक साल चलि आबू 
लोक-वेद आ हमरो संग मे, फगुआ खूब खेलाबू 
पिया, सुमन अहाँ कें बकलोल कहैया 

घर मे पिया बिनु कनिया किलोल करैया 


ऐ रचनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.co0m पर 
पठाउ । 
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(वर्ष ५ मास ५१ अंक १ ॥ शिका मानृषीमिह सरकताम्‌ 1550 222954779९ 


VIDEHA 


विदेह नूतन अंक मिथिला कला संगीत 





जनाथ मिश्र 
चित्रमय मिथिला स्लाइड शो 


चित्रमय मिथिला 
(https://sites.go0gle.com/avideha.com/videha- 
paintings-photos/) 
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२०१२ (वर्ष ५ मास ५१ अंक १ | क्ति मानुबीषिह सरकताम्‌ (550 2229- 


547X VIDEHA 





मेश मण्डल 


मिथिलाक वनस्पति स्लाइड शो 


मिथिलाक जीव-जन्तु स्लाइड शो 
मिथिलाक जिनगी स्लाइड शो 


मिथिलाक वनस्पति/ मिथिलाक जीव जन्तु/ मिथिलाक जिनगी 


(https://sites.go0gle.com/a/videha.com/videha- 
paintings-photos/ ) 


ऐ रचनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.com पर 
पठाउ । 
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(वर्ष ५ मास ५१ अंक १०२] है गानृबीभिह सस्कृताम 1550 2229547% 


VIDEHA 


विदेह नूतन अंक गद्य-पद्य भारती 


१. मोहनदास (दीर्घकथा):लेखकः उदय प्रकाश (मूल हिन्दीसे गैथिलीमे 
अनुघाद विनीत उत्पल) 


मोहनदास (मैथिली देवनागरी) 
मोहनदास (मैथिली-मिथिलाक्षर) 


मोहनदास (मैथिली ब्रेल) 


२.छिन्रमस्ता- प्रभा खेतानक हिन्दी उपन्यासक सुशीला झा 
द्वारा मैथिली अनुवाद 


छिन्नमस्ता 
३.कनकमणि दीक्षित (मूल नेपालीसँ मैथिली अनुवाद धीरेन्द्र प्रेमर्षि) 
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२०१२ (वर्ष ५ मास ५१ अंक १ ER कको मानुबीमिह सरकताम्‌ (550 2229- 


547X VIDEHA 





भगता बेङक देश-भ्रमण ४ प्सिता सारंगीक ओडिया 
कविता “गप”, ओड़ियासँ अंग्रेजी अनुवाद इप्सिता सारंगी द्वारा आ 






अंग्रेजीसँ मैथिली अनुवाद ॥ 6107). न्द्र ठाकुर द्वारा) 
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(वर्ष ५ मास ५१ अंक १०२; श मानूरमिह सरेकताम 1550 2229 5477 


VIDEHA 





प्सिता सारंगीक ओडिया कविता “गप”, 
ओड़ियासँ अंग्रेजी अनुवाद इप्सिता सारंगी द्वारा आ अंग्रेजीसँ मैथिली 





अनुवाद | ET " गजेन्द्र ठाकुर द्वारा) 


इप्सिता सारंगी (१९७५- )क दूटा ओडिया कविता संग्रह पक्षी 
फेरिनी आ फेरिबा कथा प्रकाशित छन्हि । 


नहरिक थरथड़ाइत पाइनसँ 
एकटा नान्हि सन बुच्ची बहराइए 


थलथल कजरी सन। 
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54706 VIDEHA 
धरातलपर 


सूर्य अदहा झाँपल किरिणक बीच 
सुखाइए कजरी 

छोट कोट सन भऽ जाइए; 

स्वप्न 

एकटा छोट राजकुमार 

अबैए एकटङा छरपान दैत हर्षित 
लैत ओकर हाथ अपन हाथमे 


खाली ओइ कोट लेल। 


ओ औंठा आकारक छोट राजकुमारी 
खोलैए अपन छोट बाकस, 


ओइ बुच्चीक ठोढ़पर प्रेमपूर्ण मुस्की दैत 
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बिलाइए ओ। 


एकबेर 

ओ छोटकी बुच्ची खसैए नहरिमे 

भीजल फराक 

आँखि- भरल नोरसँ घोकचल; 

सीढ़ीसँ 

ओइ बुच्चीक पनिसोखा सन नोर 

बहार भेल औंठा आकारक छोट राजकुमार 
अपन मोलायम तरहत्थीक संग 


ओकर गाल आस्ते-आस्ते मीड़ैत अछि। 


ओकर नोरक रंगल बुलबुल्ला बिछि लैत 
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5472८ VIDEHA 
आंगुर सभमे। 


.सूर्य ओकरा सभके उधियाबैत; 
ओइ रंग सभकेँ राइतमे पसारैत 
ई रहए पिरौंछ 


भोरमे । 


ओ छोट बुच्ची 

अगिला भोर देखलक 

ओ नहरि- सुखा गेल, 

मुदा कजरी- अखनो अछि जिबैत 
ओइ छोटकी बुच्चीक बाट तकैत, 
आकि ओइ राजकुमारक? 
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VIDEHA 


जिबैत 
टटका स्वप्र जकाँ 


तुरत्ते बहार होइत 


पिपनीसँ। 


डबराल- हिन्वीसँ मैथिली अनुवाद 
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|| 
२०१२ (वर्ष ५ मास ५१ अंक १०२/९७७ 
5472९ VIDEHA 


किछू कालक लेल 


किछु कालक लेल हम कवि छलहुं 
फाटल-पुरान कविताक मरम्मति करेत 

सोचैत कविताक जरूरत केकरा अछि 

किछु काल पहिने पिता छलहुं 

अप्पने नेना सबहक लेल 

बेसी सरल शब्द कें खोजैत 

कखनो अपनो पिताक नकल छलहुं 

कखनो अप्पन पुरखाक परछाई 

किछु कालक लेल नौकर छलहुं सतर्क सहमैत 
बचल रहए रोजी-रोटी कहैत 


किछु काल हम अन्यायक विरोध केलहुं 

फेर ओकरा सहैक तागति जुटैलहुं 

हम सोचलहुं जे हम अहि शब्दके नै लिखब 

जइ मे हमर आत्मा नै अछि 

जे आतताइक अछि आर जइ मे खून जेहन टपकत अछि 
किछु काल मे एकटा छोट सन खधाइ मे खसलहुं 

ई हमर मानवीय पतन छल 
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VIDEHA 

हम देखलहुँ जे हम बचल छी आर सांस लऽ रहल छी आर हम 
क्रूरता नै करैत छी 

मुदा जे निर्भय भेल क्रूरता करैत जाइत अछि 

ओकर विरूद्ध हमर घृणा बचल अछि, यएह बड़का गप अछि 


बचल खुचल कालके लऽ कऽ हमर विचार अछि 
मनुख केँ छह आ सात घंटा सुतैक चाही 

भोर हम जागलहुं तँ यएह 

एकटा जानल-चिन्हल भयानक दुनिया मे 

फेर सं जन्म लेबाक छल 

यएह सोचलहुं हम किछु काल धरि। 


रचनाकालः: १९९२ 


बालानां कृते 


बच्चा लोकनि द्वारा स्मरणीय श्लोक 
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| 
२०१२ (वर्ष ५ मास ५१ अंक १०२, 
5472८ VIDEHA 
१.प्रातः काल ब्रह्ममुहूर्त (सूर्योदयक एक घंटा पहिने) सर्वप्रथम अपन 


दुनू हाथ देखबाक चाही, आ' ई श्लोक बजबाक चाही। 





७ मानूीमिह सस्कूताम्‌ 155911 2229- 


कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती । 
करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम्‌॥ 


करक आगाँ लक्ष्मी बसैत छथि, करक मध्यमे सरस्वती, करक मूलमे 
ब्रह्मा स्थित छथि। भोरमे ताहि द्वरे करक दर्शन करबाक थीक। 


२.संध्या काल दीप लेसबाक काल- 
दीपमूले स्थिते ब्रह्मा दीपमध्ये जनार्दनः । 
दीपाग्रे शङ्करः प्रोक्तः सन्ध्याज्योतिर्नमोऽस्तुते॥ 


दीपक मूल भागगे ब्रह्मा, दीपक मध्यभागमे जनार्दन (विष्णु) आऽ 
दीपक अग्र भागमे शङ्कर स्थित छथि। हे संध्याज्योति! अहाँकें 
नमस्कार | 


३.सुतबाक काल- 
रामं स्कन्दं हनूमन्तं वैनतेयं वृकोदरम्‌ । 
शयने यः स्मरेन्नित्यं दुःस्वप्रस्तस्य नश्यति॥ 
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155) ४7 
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VIDEHA 
जे सभ दिन सुतबासँ पहिने राम, कुमारस्वामी, हनूमान्‌, गरुड आऽ 
भीमक स्मरण करेत छथि, हुनकर दुःस्वप्न नष्ट भऽ जाइत छन्हि। 


४. नहेबाक समय- 
गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । 
नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरू॥ 


हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु आऽ कावेरी धार। 
एहि जलमे अपन सान्निध्य दिअ। 


५.उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्‌ । 
वर्ष तत्‌ भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः॥ 


समुद्रक उत्तरमे आऽ हिमालयक दक्षिणे भारत अछि आऽ ओतुका 
सन्तति भारती कहबैत छथि। 


६.अहल्या द्रौपदी सीता तारा मण्डोदरी तथा। 
पञ्चकं ना स्मरेन्नित्यं महापातकनाशकम्‌॥ 


जे सभ दिन अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा आऽ मण्दोदरी, एहि पाँच 
साध्वी-स्त्रीक स्मरण करैत छथि, हुनकर सभ पाप नष्ट भऽ जाइत 
छन्हि । 
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७.अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनूमांश्च विभीषणः । 





ह मानुछमिह ससकूताम, 15511 2229- 


कूपः परशुरामश्च सप्तैते चिरञ्जीविनः॥ 


अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनूमान्‌, विभीषण, कृपाचार्य आऽ परशुराम- ई 
सात टा चिरञ्जीवी कहबैत छथि । 


८.साते भवतु सुप्रीता देवी शिखर वासिनी 

उग्रेन तपसा लब्धो यया पशुपतिः पतिः | 

सिद्धिः साध्ये सतामस्तु प्रसादान्तस्य धूर्जटेः 
जाह्नवीफेनलेखेव यन्यूधि शशिनः कला॥ 

९. बालोऽहं जगदानन्द न मे बाला सरस्वती । 

अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत्त्रयम्‌ ॥ 

१०, दूर्वाक्षत मंत्र(शुक्ल यजुर्वेद अध्याय २२, मंत्र २२) 


आ ब्रह्नन्नित्यस्य प्रजापतिऋषिः | लिंभोक्ता देवताः । 
स्वराड्ुत्कृतिश्छन्दः । षड्जः स्वरः॥ 


आ ब्रह्म॑न्‌ ब्राह्मणे ब्रह्मवर्चसी जांयतामा राष्ट्रे राजन्यः 
शुरेंऽइषव्योऽतिव्याधी म॑हारथो जायतां दोग्रीं धेनुर्वोढांनड्वानाशुः सप्तिः 
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पुर्॑न्धिर्योवां जिष्णू र॑थेष्ठाः सभेयो युवास्य यज॑मानस्य वीरो जायतां 
निकामे-निंकामे नः पर्जन्यों वर्षतु फल॑वत्यो नऽओष॑धयः पच्यन्तां 
योगेक्षमो नः कल्पताम्‌॥२२॥ 


मन्त्रार्थाः सिद्धयः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः । शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु 
मित्राणामुदयस्तव | 


ॐ दीर्घायुर्भ । ॐ सौभाग्यवती भव। 


हे भगवान्‌। अपन देशमे सुयोग्य आ” सर्वज्ञ विद्यार्थी उत्पन्न होथि, 
आ” शुत्रुकँ नाश कएनिहार सैनिक उत्पन्न होथि। अपन देशक गाय 
खूब दूध दय बाली, बरद भार वहन करएमे सक्षम होथि आ” घोड़ा 
त्वरित रूपें दौगय बला होए। स्त्रीगण नगरक नेतृत्व करबामे सक्षम 
होथि आ' युवक सभामे ओजपूर्ण भाषण देबयबला आ” नेतृत्व देबामे 
सक्षम होथि। अपन देशमे जखन आवश्यक होय वर्षा होए आ' 
औषधिक-बूटी सर्वदा परिपक्व होइत रहए। एवं क्रमे सभ तरहेँ 
हमरा सभक कल्याण होए। शत्रुक बुद्धिक नाश होए आ” मित्रक 
उदय होए॥ 


मनुष्यकें कोन वस्तुक इच्छा करबाक चाही तकर वर्णन एहि मंत्रमे 
कएल गेल अछि। 


एहिमे वाचकलुप्तोपमालड्कार अछि । 
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अन्वय- 
ब्रह्म॑न्‌ - विद्या आदि गुणसँ परिपूर्ण ब्रह्म 
राष्ट्रे - देशमे 

बरह्मवर्चसी-ब्रह्म विद्याक तेजस युक्त 
आ जांयतां- उत्पन्न होए 

रांजन्यः-राजा 

शुरेंड बिना डर बला 

इषव्यो- बाण चलेबामे निपुण 
ऽतिव्याधी-शन्रुके तारण दय बला 
म॑हारथो-पैघ रथ बला वीर 
दोग्ध्री-कामना(दूध पूर्ण करए बाली) 


धेनुर्वोढांनड्वानाशुः धेनु-गौ वा वाणी वोढानड़वा- पैघ बरद नाशुः- 
आशुः-त्वरित 


सप्तिः-घोड़ा 
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पुर्॑न्धिर्योवा- पुर॑न्धि- व्यवहारके धारण करए बाली र्योवा-स्त्री 
जिष्णु-शन्रुकें जीतए बला 
र॑थेष्ठाः-रथ पर स्थिर 
सभेयो-उत्तम सभामे 

युवास्य-युवा जेहन 
यज॑मानस्य-राजाक राज्यमे 
वीरो-शन्नुक पराजित करएबला 
निकामे-निंकामे-निश्चययुक्त कार्यमे 
नः-हमर सभक 

पर्जन्यों-मेघ 

वर्षलु-वर्षा होए 

फल॑वत्यो-उत्तम फल बला 
ओष॑धयः-औषधिः 


पच्यन्तां- पाकए 
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योगेक्षमो-अलभ्य लभ्य करेबाक हेतु कएल गेल योगक रक्षा 
नः-हमरा सभक हेतु 

कल्पताम्‌-समर्थ होए 

ग्रिफिथक अनुवाद- हे ब्रह्मण, हमर राज्यमे ब्राह्मण नीक धार्मिक 
विद्या बला, राजन्य-वीर,तीरंदाज, दूध दए बाली गाय, दौगय बला 
जन्तु, उद्यमी नारी होथि । पार्जन्य आवश्यकता पडला पर वर्षा 


देथि, फल देय बला गाछ पाकए हम सभ संपत्ति अर्जित/संरक्षित 
करी । 


8.VIDEHA FOR NON RESIDENTS 
8.1 to 8.3 MAITHILI LITERATURE IN ENGLISH 


8.1.1.The Comet -GAJENDRA THAKUR 


translated by Jyoti Jha chaudhary 
8.1.2.The Science of Words- GAJENDRA 


THAKUR translated by the author himself 


184 


वि स र बिह शान वितश विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका Videha bt ॥/46॥ 
Fortnightly Sod निकर अण तेशिवी फिक ड/ *किक/विदेह' १०२ म अंक १५ मार्च २०१२ 
Fi क 





(वर्ष ५ मास ५१ अंक १०२] 
VIDEHA 


8.1.3.0n the _dice-board_ of the_millennium- 
GAJENDRA_ THAKUR translated by Jyoti Jha 
chaudhary 


मानुमिह सस्कृताम 1550 2229547X 


8.1.4.NAAGPHANS (IN ENGLISH)- SHEFALIKA 


VERMA translated by Dr. Rajiv Kumar Verma 
and_Dr. Jaya Verma 


विदेह नूतन अंक भाषापाक रचना-लेखन 


Ip: (कोष्ठकमे देवनागरी, मिथिलाक्षर किंवा फोनेटिक-रोमनमे 
टाइप करू । Input in Devanagari, Mithilakshara or 


Phonetic-Roman. |. (९ (00: (परिणाम 
देवनागरी, मिथिलाक्षर आ फोनेटिक-रोमन/ रोमनमे। 1650॥ in 
Devanagari, Mithilakshara and Phonetic-Roman/ 
Roman.) 
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C Maithili to English 


इंग्लिश-मैथिली-कोष / मैथिली-इंग्लिश-कोष प्रोजेक्टकें आगू बढ़ाऊ, 
अपन सुझाव आ योगदान ई-मेल द्वारा 
ggajendra@videha.c0M पर पठाऊ। 


विदेहक मैथिली-अंग्रेजी आ अंग्रेजी मैथिली कोष (इंटरनेटपर पहिल 
बेर सर्च-डिक्शनरी) एम.एस. एस.क्यू.एल. सर्वर आधारित -84560 
on ms-sgl server Maithili-English and English- 
Maithili Dictionary. 


१.भारत आ नेपालक मैथिली भाषा वैज्ञानिक लोकनि द्वारा बनाओल 
मानक शैली आ २.मैथिलीमे भाष सम्पादन पाठ्यक्रम 


१-नेपाल आ भारतक मैथिली माषा वैज्ञानिक लोकनि द्वारा बनाओल 
मानक शैली 


१.१. नेपालक गथिली मा वेँज्ञानिक लोकनि द्वारा बनाओल मानक 
उच्चारण आ लेखन शली 
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(भाषाशास्त्री डा. रामावतार यादवक धारणाकें पूर्ण रूपसँ सङ्ग लऽ 
निर्धारित) 

मैथिलीमे उच्चारण तथा लेखन 


१.यञ्चमाक्षर आ अस्वार पञ्चमाक्षरान्तर्गत ङ, ज, ण, न एवं म 
अबैत अछि। संस्कृत भाषाक अनुसार शब्दक अन्तमे जाहि वर्गक 
अक्षर रहैत अछि ओही वर्गक पञ्चमाक्षर अबैत अछि। जेना- 

अङ्क (क वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे ङ्‌ आएल अछि।) 

पञ्च (च वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे ञ्‌ आएल अछि।) 

खण्ड (ट वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे ण्‌ आएल अछि।) 

सन्धि (त वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे न्‌ आएल अछि।) 

खम्भ (प वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे म्‌ आएल अछि।) 

उपर्युक्त बात मैथिलीमे कम देखल जाइत अछि। पञ्चमाक्षरक 
बदलामे अधिकांश जगहपर अनुस्वारक प्रयोग देखल जाइछ। जेना- 
अंक, पंच, खंड, संधि, खंभ आदि। व्याकरणविद पण्डित गोविन्द 
झाक कहब छनि जे कवर्ग, चवर्ग आ टवर्गसँ पूर्व अनुस्वार लिखल 
जाए तथा तवर्ग आ पवर्गसँ पूर्व पञ्चमाक्षरे लिखल जाए। जेना- 
अंक, चंचल, अंडा, अन्त तथा कम्पन। मुदा हिन्दीक निकट रहल 
आधुनिक लेखक एहि बातकें नहि मानैत छथि। ओ लोकनि अन्त 
आ कम्पनक जगहपर सेहो अंत आ कंपन लिखैत देखल जाइत 
छथि। 
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नवीन पद्धति किछु सुविधाजनक अवश्य छैक। किएक तँ एहिमे 
समय आ स्थानक बचत होइत छैक। मुदा कतोक बेर हस्तलेखन 
वा मुद्रणमे अनुस्वारक छोट सन बिन्दु स्पष्ट नहि भेलासँ अर्थक 
अनर्थ होइत सेहो देखल जाइत अछि। अनुस्वारक प्रयोगमे 
उच्चारण-दोषक सम्भावना सेहो ततबए देखल जाइत अछि। एतदर्थ 
कसँ लऽ कऽ पवर्ग धरि पञ्चमाक्षरेक प्रयोग करब उचित अछि। 
यसँ लऽ कऽ ज्ञ धरिक अक्षरक सङ्ग अनुस्वारक प्रयोग करबामे 
कतहु कोनो विवाद नहि देखल जाइछ। 
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२.ढ आ ढ़ : ढक उच्चारण “र्‌ ह”जकाँ होइत अछि। अतः जतऽ 
“र्‌ ह”क उच्चारण हो ओतऽ मात्र ढ़ लिखल जाए। आन ठाम 
खाली ढ लिखल जएबाक चाही | जेना- 

ढ = ढाकी, ढेकी, ढीठ, ढेउआ, ढङ्ग, ढेरी, ढाकनि, ढाठ आदि | 

ढ़ = पढाइ, बढ़ब, गढ़ब, मढ़ब, बुढबा, साँढ़, गाढ़, रीढ़, चाँढ़ 
सीढ़ी, पीढ़ी आदि। 

उपर्युक्त शब्द सभकें देखलासँ ई स्पष्ट होइत अछि जे साधारणतया 
शब्दक शुरूमे ढ आ मध्य तथा अन्तमे ढ अबैत अछि। इएह नियम 
ड आ डक सन्दर्भ सेहो लागू होइत अछि। 


३.व आ ब : मैथिलीमे “व”क उच्चारण ब कएल जाइत अछि, 
मुदा ओकरा ब रूपमे नहि लिखल जएबाक चाही । जेना- उच्चारण 
: बैद्यनाथ, बिद्या, नब, देबता, बिष्णु, बंश, बन्दना आदि। एहि 
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सभक स्थानपर क्रमशः वैद्यनाथ, विद्या, नव, देवता, विष्णु, वंश, 
वन्दना लिखबाक चाही। सामान्यतया व उच्चारणक लेल ओ प्रयोग 
कएल जाइत अछि। जेना- ओकील, ओजह आदि। 


४.य आ ज : कतहु-कतहु “य?क उच्चारण “ज”जकाँ करैत 
देखल जाइत अछि, मुदा ओकरा ज नहि लिखबाक चाही | 
उच्चारणमे यज्ञ, जदि, जमुना, जुग, जाबत, जोगी, जदु, जम आदि 
कहल जाएबला शब्द सभकें क्रमशः यज्ञ, यदि, यमुना, युग, यावत, 
योगी, यदु, यम लिखबाक चाही | 


५.ए आ य : मैथिलीक वर्तनीमे ए आ य दुनू लिखल जाइत अछि। 
प्राचीन वर्तनी- कएल, जाए, होएत, माए, भाए, गाए आदि। 

नवीन वर्तनी- कयल, जाय, होयत, माय, भाय, गाय आदि | 
सामान्यतया शब्दक शुरूमे ए मात्र अबैत अछि। जेना एहि, एना, 
एकर, एहन आदि। एहि शब्द सभक स्थानपर यहि, यना, यकर, 
यहन आदिक प्रयोग नहि करबाक चाही। यद्यपि मैथिलीभाषी थारू 
सहित किछु जातिमे शब्दक आरम्भोमे “ए”के य कहि उच्चारण 
कएल जाइत अछि। 

ए आ “य”क प्रयोगक सन्दर्भमे प्राचीने पद्भतिक अनुसरण करब 
उपयुक्त मानि एहि पुस्तकमे ओकरे प्रयोग कएल गेल अछि। 
किएक तँ दुनूक लेखनमे कोनो सहजता आ दुरूहताक बात नहि 
अछि। आ मैथिलीक सर्वसाधारणक उच्चारण-शैली यक अपेक्षा एसँ 
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बेसी निकट छैक। खास कऽ कएल, हएब आदि कतिपय शब्दकें 
कैल, हैब आदि रूपमे कतहु-कतहु लिखल जाएब सेहो “ए”क 
प्रयोगकें बेसी समीचीन प्रमाणित करैत अछि। 


६.हि हु तथा एकार ओकार : मैथिलीक प्राचीन लेखन-परम्परामे 
कोनो बातपर बल दैत काल शब्दक पाछाँ हि, हु लगाओल जाइत 
छैक । जेना- हुनकहि, अपनहु, ओकरहु, तत्कालहि, चोट्टहि, आनहु 
आदि | मुदा आधुनिक लेखनमे हिक स्थानपर एकार एवं हुक 
स्थानपर ओकारक प्रयोग करैत देखल जाइत अछि। जेना- हुनके, 
अपनो, तत्काले, चोट्टे, आनो आदि। 


७.५ तथा ख : मैथिली भाषामे अधिकांशतः षक उच्चारण ख होइत 
अछि। जेना- षड्यन्त्र (खड़यन्त्र), षोडशी (खोड़शी), षट्कोण 
(खटकोण), वृषेश (वृखेश), सन्तोष (सन्तोख) आदि। 


८.ध्वनि-लोप : निम्नलिखित अवस्थामे शब्दसँ ध्वनि-लोप भऽ जाइत 
अछिः 

(क) क्रियान्वयी प्रत्यय अयमे य वा ए लुप्त भऽ जाइत अछि। 
ओहिमे सँ पहिने अक उच्चारण दीर्घ भऽ जाइत अछि। ओकर 
आगाँ लोप-सूचक चिल्ल वा विकारी ( / 5) लगाओल जाइछ। 
जेना- 
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पूर्ण रूप : पढ़ए (पढ़य) गेलाह, कए (कय) लेल, उठए (उठय) 
पड़तौक । 

अपूर्ण रूप : पढ़' गेलाह, क' लेल, उठ' पड़तौक । 

पढ गेलाह, कऽ लेल, उठऽ पड़तौक | 

(ख) पूर्वकालिक कृत आय (आए) प्रत्ययमे य (ए) लुप्त भऽ जाइछ, 
मुदा लोप-सूचक विकारी नहि लगाओल जाइछ। जेना- 

पूर्ण रूप : खाए (य) गेल, पठाय (ए) देब, नहाए (य) अएलाह। 
अपूर्ण रूप : खा गेल, पठा देब, नहा अएलाह। 

(ग) स्त्री प्रत्यय इक उच्चारण क्रियापद, संज्ञा, ओ विशेषण तीनूमे 
लुप्त भऽ जाइत अछि। जेना- 

पूर्ण रूप : दोसरि मालिनि चलि गेलि। 

अपूर्ण रूप : दोसर मालिन चलि गेल। 

(घ) वर्तमान कृदन्तक अन्तिम त लुप्त भऽ जाइत अछि। जेना- 
पूर्ण रूप : पढ़ैत अछि, बजैत अछि, गबैत अछि। 

अपूर्ण रूप : पढ़े अछि, बजै अछि, गबै अछि। 

(ङ) क्रियापदक अवसान इक, उक, ऐक तथा हीकमे लुप्त भऽ 
जाइत अछि | जेना- 

पूर्ण रूप: छियौक, छियैक, छहीक, छौक, छैक, अबितैक, होइक | 
अपूर्ण रूप : छियौ, छियै, छही, छौ, छै, अबितै, होइ । 

(च) क्रियापदीय प्रत्यय न्ह, हु तथा हकारक लोप भऽ जाइछ। 
जेना- 

पूर्ण रूप : छन्हि, कहलन्हि, कहलहुँ, गेलह, नहि। 


मानुक्ीह सरकताम 15511 2229547X 
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अपूर्ण रूप : छनि, कहलनि, कहलौँ, गेलऽ, नइ, नञि, नै। 





84 मानूीमिह सरकताम 15511 2229- 


९.ध्वनि स्थानान्तरण : कोनो-कोनो स्वर-ध्वनि अपना जगहसँ हटि 
कऽ दोसर ठाम चलि जाइत अछि। खास कऽ हृस्व इ आ उक 
सम्बन्धमे ई बात लागू होइत अछि। मैथिलीकरण भऽ गेल शब्दक 
मध्य वा अन्तमे जँ हृस्व इ वा उ आबए तँ ओकर ध्वनि 
स्थानान्तरित भऽ एक अक्षर आगाँ आबि जाइत अछि। जेना- शनि 
(शइन), पानि (पाइन), दालि ( दाइल), माटि (माइट), काछु 
(काउछ), मासु (माउस) आदि। मुदा तत्सम शब्द सभमे ई निअम 
लागू नहि होइत अछि। जेना- रश्मिकें रइश्म आ सुधांशुकें सुधाउंस 
नहि कहल जा सकैत अछि। 


१०.हलन्त()क प्रयोग : मैथिली भाषामे सामान्यतया हलन्त (क 
आवश्यकता नहि होइत अछि। कारण जे शब्दक अन्तमे अ 
उच्चारण नहि होइत अछि। मुदा संस्कृत भाषासँ जहिनक तहिना 
मैथिलीमे आएल (तत्सम) शब्द सभमे हलन्त प्रयोग कएल जाइत 
अछि। एहि पोथीमे सामान्यतया सम्पूर्ण शब्दके मैथिली भाषा 
सम्बन्धी निअम अनुसार हलन्तविह्ीन राखल गेल अछि। मुदा 
व्याकरण सम्बन्धी प्रयोजनक लेल अत्यावश्यक स्थानपर कतहु-कतहु 
हलन्त देल गेल अछि। प्रस्तुत पोथीमे मथिली लेखनक प्राचीन आ 
नवीन दुनू शैलीक सरल आ समीचीन पक्ष सभकेँ समेटि कऽ वर्ण- 
विन्यास कएल गेल अछि। स्थान आ समयमे बचतक सङ्गहि हस्त- 
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लेखन तथा तकनीकी दृष्टिसँ सेहो सरल होबऽबला हिसाबसँ वर्ण- 
विन्यास मिलाओल गेल अछि। वर्तमान समयमे मैथिली मातृभाषी 
पर्यन्तकॅ आन भाषाक माध्यमसँ मैथिलीक ज्ञान लेबऽ पडि रहल 
परिप्रेक्ष्यमे लेखनमे सहजता तथा एकरूपतापर ध्यान देल गेल 
अछि । तखन मैथिली भाषाक मूल विशेषता सभ कुण्ठित नहि 
होइक, ताहू दिस लेखक-मण्डल सचेत अछि। प्रसिद्ध भाषाशास्त्री 
डा. रामावतार यादवक कहब छनि जे सरलताक अनुसन्धानमे एहन 
अवस्था किन्नहु ने आबऽ देबाक चाही जे भाषाक विशेषता छाँहमे 
पडि जाए। 

-(भाषाशास्त्री डा. रामावतार यादवक धारणाकें पूर्ण रूपसँ सङ्ग लऽ 
निर्धारित) 


१.२. मैथिली अकादमी पटन द्वारा निर्धारित मैथिली लेखन शेली 


१. जे शब्द मैथिली-साहित्यक प्राचीन कालसँ आइ धरि जाहि 
वर्ततनीमे प्रचलित अछि, से सामान्यतः ताहि वर्त्तनीमे लिखल जाय- 
उदाहरणार्थ- 


ग्राह्य 
एखन 


ठाम 
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जकर, तकर 
तनिकर 
अछि 


अग्राह्य 

अखन, अखनि, एखेन, अखनी 
ठिमा, ठिना, ठमा 

जेकर, तेकर 

तिनकर । (वैकल्पिक रूपें ग्राह्य) 
ऐछ, अहि, ए। 


२. निम्नलिखित तीन प्रकारक रूप वैकल्पिकतया अपनाओल जाय: 
भऽ गेल, भय गेल वा भए गेल। जा रहल अछि, जाय रहल अछि, 
जाए रहल अछि। कर' गेलाह, वा करय गेलाह वा करए गेलाह। 


३. प्राचीन मैथिलीक नह' ध्वनिक स्थानमे 'न' लिखल जाय सकैत 
अछि यथा कहलनि वा कहलन्हि । 


४. 'ऐ' तथा 'औ' ततय लिखल जाय जत' स्पष्टतः 'अइ' तथा 


'अउ' सदृश उच्चारण इष्ट हो। यथा- देखैत, छलैक, बौआ, छौक 
इत्यादि । 
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५. मैथिलीक निम्नलिखित शब्द एहि रूपे प्रयुक्त होयत: जैह, सैह, 
इएह, ओऐह, लैह तथा दैह । 


६. हृस्व इकारांत शब्दमे 'इ' के लुप्त करब सामान्यतः अग्राह्य 
थिक। यथाः ग्राह्य देखि आबह, मालिनि गेलि (मनुष्य मात्रमे) । 


७. स्वतंत्र हृस्व 'ए' वा य’ प्राचीन मैथिलीक उद्धरण आदिमे तँ 
यथावत राखल जाय, किंतु आधुनिक प्रयोगमे वैकल्पिक रूपें 'ए' वा 
'य' लिखल जाय। यथा: कयल वा कएल, अयलाह वा अएलाह, 
जाय वा जाए इत्यादि । 


८. उच्चारणमे दू स्वरक बीच जे 'य' ध्वनि स्वतः आबि जाइत 
अछि तकरा लेखमे स्थान वैकल्पिक रूपें देल जाय | यथा- धीआ, 
अढ़ैआ, विआह, वा धीया, अढ़ैया, बियाह। 


९. सानुनासिक स्वतंत्र स्वरक स्थान यथासंभव 'अ' लिखल जाय 
वा सानुनासिक स्वर | यथा: मैञा, कनिआा, किरतनिञा वा मैऔँ, 
कनिआँ, किरतनिऔँ। 


१०. कारकक विभकित्तक निम्नलिखित रूप ग्राह्य:- हाथकें, हाथसँ, 
हाथें, हाथक, हाथमे। 'मे' मे अनुस्वार सर्वथा त्याज्य थिक। 'क” 
क वैकल्पिक रूप 'केर' राखल जा सकैत अछि। 
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श गानूबीमिर सर्कूताम्‌ 1550 2229- 


११. पूर्वकालिक क्रियापदक बाद 'कय' वा 'कए' अव्यय वैकल्पिक 
रूपे लगाओल जा सकैत अछि। यथा: देखि कय वा देखि कए। 


१२. माँग, भाँग आदिक स्थानमे माङ, भाङ इत्यादि लिखल जाय। 


१३. अर्द्ध 'न' ओ अर्द्ध 'म' क बदला अनुसार नहि लिखल जाय, 
किंतु छापाक सुविधार्थ अर्द्ध 'ड” , 'अ', तथा 'ण' क बदला 
अनुस्वारो लिखल जा सकैत अछि। यथा: अङ्क, वा अंक, अञ्चल 
वा अंचल, कण्ठ वा कंठ। 


१४. हलंत चिह्न निअमतः लगाओल जाय, किंतु विभक्तिक संग 
अकारांत प्रयोग कएल जाय। यथाः श्रीमान्‌, किंतु श्रीमानक | 


१५. सभ एकल कारक चिह्न शब्दमे सटा क’ लिखल जाय, हटा 
क' नहि, संयुक्त विभक्तिक हेतु फराक लिखल जाय, यथा घर 
परक । 


१६. अनुनासिककें चन्द्रबिन्दु द्वारा व्यक्त कयल जाय | परंतु 
मुद्रणक सुविधार्थ हि समान जटिल मात्रापर अनुस्वारक प्रयोग 
चन्द्रबिन्दुक बदला कयल जा सकैत अछि। यथा- हिँ केर बदला 
हिं। 


196 


बि ल रू कहा एलान पिर पिदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका Videha bt Math 
Fortnightly ५०००१4' निकर शशय द्येशिनी फिक ७ *किक/विदेह' १०२ म अंक १५ मार्च २०१२ 


FF 
(वर्ष ५ मास ५१ अंक १ | गक मानुकीह सरकताम 15511 222954770९ 


VIDEHA 
१७. पूर्ण विराम पासीसँ ( । ) सूचित कयल जाय। 


१८. समस्त पद सटा क” लिखल जाय, वा हाइफेनसँ जोडि क” 
, हटा क’ नहि। 


१९. लिअ तथा दिअ शब्दमे बिकारी (5) नहि लगाओल जाय | 
२०. अंक देवनागरी रूपमे राखल जाय। 


२१.किछु ध्वनिक लेल नवीन चिन्ह बनबाओल जाय। जा' ई नहि 
बनल अछि ताबत एहि दुनू ध्वनिक बदला पूर्ववत्‌ अय/ आय/ अए/ 
आए/ आओ/ अओ लिखल जाय। आकि ऐ वा औ सँ व्यक्त कएल 
जाय | 


ह./- गोविन्द झा ११/८/७६ श्रीकान्त ठाकुर ११/८/७६ सुरेन्द्र झा 
"सुमन" ११/०८/७६ 


२. मैथिलीमे माषा सम्पादन पाठयक्रम 
२.१. उच्चारण निर्देश: (बोल्ड कएल रुप ग्राह्म):- 
दन्त न क उच्चारणमे दाँतमे जीह सटत- जेना बाजू नाम , युदा ण 


क उच्चारणे जीह प्रधामे सटत (नै सटेंए तँ उच्चारण दोष अछि)- 
त ्टfठल्‍ीलल्‍ज ३ एक कण जज 
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5472९ VIDEHA 

जेना बाजू गणेश/ तालव्य शमे जीह तालुसँ, बमे मूर्धायँ आ दन्त 

समे दॉतसँ सटत। निशा सम आ शोषण बाजि कऽ देखू / 

मैथिलीमे ष को वेदिक संस्कृत जकाँ ख सेहो उच्चरित कएल 
जाइत अछि जेन वर्षा, दोष। य अनेको स्थानपर ज जकाँ 

उच्चरित होइत अछि आ ण ड़ जकाँ (यथा संयोग आ गणेश 

संजोग आ 

गड़ेस उच्चरित होइत अछि) / यैथिलीमे व क उच्चारण ब, श क 

उच्चारण स आ य क उच्चारण ज सेहो होइत आछि। 

ओहिना हस्व इ बेशीकाल मैथिलीमे पहिने बाजल जाइत अछि 

कारण देवनागरीमे आ मिथिलाक्षरमे हस्व इ अक्षरक पहिने लिखलो 

जाइत आ बाजलो जएबाक चाही।/ कारण जे हिन्कीये एकर दोषपूर्ण 

उच्चारण होइत अछि (लिखल तँ पहिने जाइत अछि गुदा गजल 

बादमे जाइत अछि) से शिक्षा पद्धतिक दोषक कारण हम सम 

ओकर उच्चारण दोषपूर्ण ढंगसँ कछ रहल छी। 

अछि अ इ छ ऐएछ (उच्चारण 

छथि- छ इथ छैथ (उच्चारण 

पहुँचि- प हुँ इ च (उच्चारण) 

आबअआइई ए ऐ ओ आऔँ अं अः ऋ ऐ सथ लेल मात्रा सेहो 

अछि युदा ऐमेई ऐ ओ ऑ अ अः ऋ कॉ संयुक्ताक्षर रुपये गलत 

रूपमे प्रयुक्त आ उच्चारित कएल जाइत आछि। जेना ऋ कोरी 
रूपये उच्चारित करब/ आ देखियो- ऐ लेल देखिओ क प्रयोग 

अनुचित / उदा देखिऐ लेल देखिये अज़चित / क्‌ से ह धरिअ 
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सम्मिलित गेलास क सँ ह बनेत अछि उदा उच्चारण काल हलन्त 
युक्त शब्दक अन्तक उच्चारणक प्रवृत्ति बढ़ल अछि युदा हम 
जखन मनोजमे ज्‌ अन्तमे बजैत छी, तखने पुरनका लोकको बजैत 
सुनबान्हिः मनोजऽ, वास्तवमे ओ अ युक्त ज्‌ = ज बजै छथि। 
फेर ज्ञ अछि ज्‌ आज क संयुक्त गुदा गलत उच्चारण होइत 
अछि ग्य/ ओहिना क्ष अछि कु ष क संयुक्त एक उच्चारण 
होइत अछि छ/ फेर श्‌ र क संयुक्त अछि श्र / जेन 
मिक) आ सू अआ र क संयुक्त अछि रु /जेना मिरा, त्र भेल 
त्र / 

उच्चारणक ऑडियो फाइल विदेह अर्काइव 

hilosmmw. videha.c0.in/ पर उपलब्ध अछि/ फेर कॉ/ स 
/ पर पूर्व अक्षरस सटा कऽ लिख मुदा तँ ८ कऽ हटा क5/ फे 
सँ मे पहिल सटा कऽ लिख आ बादबला हटा क$/ अंकक बाद 
टा लिख सटा क$ युदा अन्य गम टा लिख हटा क$ जेन 
छहटा युदा सम टा/ फेर ६अ म सातम लिखू- छठम सातम नै/ 
घरबलामे बला उदा घरवालीमे वाली प्रयुक्त करू / 
स्हए 
रहेँ गुदा सकेए (उच्चारण सके-ए) / 
मुदा कखनो काल रहए आ रहें मे अर्थ भिन्नता सेहो, जेन से 
कम्मो जगहमे पार्किंग करबाक अभ्यास रहेँ ओकरा/ पुछलापर पता 
लागल जे ढुनढुन कहा ई ड्राइवर कनाट प्लेसक पार्किगमे काज 
करैत रहए ।/ 
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छले, छलए मे सेहो ऐ तरहक भेल/ छलए क उच्चारण छल-ए 
सेहो / 

संयोगने- (उच्चारण सजोगनु) 

का कऽ 

केर- क / 

कोर क प्रयोग यद्यमें नै करू प्दमे क$ सके छी। ) 

क (जेना रामक) 

समक आ संगे (उच्चारण यम को / राम कऽ सेहो) 

सँ सछ (उच्चारण) 

वन्द्रबिन्य आ अनुस्वार अनुस्वारमे कठ धरिक प्रयोग होइत अछि 
मुदा चन्द्रबिन्छुमे नै। चन्द्राबिन्द्ुमे कनेक एकारक सेहो उच्चारण 
होइत अछि: जेना रामसँ- (उच्चारण राम सग रामको. (उच्चारण 
राम क राम के सेहो) / 





श गानूकीमिर सरेकताम्‌ 1550 2229- 


कॉ जेना रामको भेल हिन्दीक को (राब को)- राम कोर रामकों 
क जेना रागक मेल हिन्दीक का ( राम का) राम कार रागक 
कऽ जेना जा कऽ भेल हिन्दीक कर ( जा कर) जा करन जा 
क्‌ऽ 

सँ भेल हिन्दीक से (राब से) राय सोर रामस 

सऽ , तऽ , त, केर (गये) ऐ चारू शब्द सबहक प्रयोग 
अर्वाछित / 
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(वर्ष ५ मास ५१ अंक १०२, 
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को दोसर अर्थे प्रयुक्त भऽ सकेए- जेना, के कहलक? विभाक्ति 
कक बदला एकर प्रयोग अवांछित । 

नजि, नहि, नै नइ, नड, नड नई ऐ सभक उच्चारण आ लेखन - 
न 


मानुकीह सरकताम 1550 2229547X 


त्त्व क बदलामे त्व जेना महत्वपूर्ण (महत्त्वपूर्ण नै) जतए अर्थ 
बदलि जाए ओतहि मात्र तीन अक्षरक संयुक्ताक्षरक प्रयोग उचित / 
सम्पति- उच्चारण स म्प इ त (सम्पत्ति नै- कारण सही उच्चारण 
आसानीसँ सम्भव नै) / मुदा सर्वोत्तम /यवोतम नै) / 

राष्ट्रिय (राष्ट्रीय नै) 

सकेए/ सके (अर्थ परिवर्तन) 

प्रोछेले/ पोछे लेल/ पोछए लेल 

पोछेए/ पोछछु (अर्थ परिवर्तन) पोछए/ पोछे 

ओ लोकानि ( हटा कड ओ मे बिकारी नै) 

ओइ? ओहि 

जओहिले/ 

ओहि लेल/ ओही लऽ 

जएन कसे 

फ्क्ग्ड्या 

देखियॉक/ (देखिऑक नै- तहिना अ में हस्व आ दीर्घक गत्राक 
प्रयोग अनुचित) 

जकाँ / जेकाँ 
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तँझ/ कै 

होएत / हणत 

नजि/ नहि/ नेंह/ नइ ने 

सोँच/ ससे 

बड / 

बडी (झोराओल) 

गाए (गाइ नहि), उदा गाइक दध (गाएक दध नै।) 
रहले पहिरन 

हमही/ अही 

सब - सग 

सबहक - सभहक 

क्रि - तक 

ग्रप- बात 

बूझब - समझब 

बुझलों/ समझलों? डुझलहुँ - समझलहुँ 

हमय आर - हम सम 

आकि आ कि 

सकेछ? करेंछ /यद्यमे प्रयोगक आवश्यकता ने 
होइन” होने 

जाइन (जानि नै जेना देल जाइन) उदा जानिबूझि (अर्थ परिव्तन) 
पइद/ जाइठ 

आउ/ जाउ/ आऊ/ जाऊ 
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मे को सँ पर (शब्दस सटा कड) तँ कऽ धऽ दऽ (शब्दस हटा 
क$) युदा द्रुटा वा बेसी विभक्ति संग रहलापर पहिल विभक्ति टाक 
सटाऊ/ जेन फे से / 

एकटा , टूट ठक कए टा) 

बिकारीक प्रयोग शब्दक अन्तये बीचमे अनावश्यक रूपें नै/ 
आकारान्त आ अन्तये अ क बाद बिकारीक प्रयोग नै (जेना दिअ 

» आ” दिय", आ, आने) 

अपोख्ट्रोफीक प्रयोग बिकारीक बदलामे करब अनुचित आ मात्र 
फॉन्टक तकनीकी न्यूनताक परिचायक)- ओना बिकारीक संस्कृत 
रूप 5 अवग्रह कहल जाइत अछि आ वर्तनी आ उच्चारण दुन्‌ वाम 
एकर लोप रेत अछि? रहि सकेत अछि (उच्चारणे लोप रहिते 
अछि) / उदा अपोस्ट्रोफी सेहो अग्रेजीबे प॒सेसिव केसमे होइत अछि 
आ फ्रेंचमे शब्दये जतए एकर प्रयोग होइत अछि जेन raison 
०७४७ एतए सेहो एकर उच्चारण रैजौन डेटर होइत अछि माने 
अपोस्ट्रॉछी अवकाश नै दैत अछि वरन जोडत अछि से एकर 
प्रयोग बिकारीक बदला देनाइ तकनीकी रुप सेहे अनुचित) / 

अमे एहिमे/ ऐगे 

जहमे जाहिमे 

एखन/ अखन अइखन 
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कॉ (को नहि) मे (अनुस्वार रहित) 
गऽ 
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मे 

द्र 

ताळ त नु 

सँ / र स नु 

गाछ तर 
गाछ लग 
साँझ खन 

जो (जो 9०, करें जो ००) 

केइ जेना- तें दुआरे/ तइये”/ तइले 
जेँ/जड़ जेना- जै कारणः जस जइले 
एइ जेन- 9 कारण/ ऐस” अइले/ उदा एकर एकटा खास प्रयोग- 
लालति कतेक ।दिनसँ कहत रहैत अइ 
लॉलइ जेन लॅक लइले/ लै दुआरे 
लहे, लॉ 


ग्रेलो/ लेलो) लेलह/ गेल लेनङह्ल लेलँ 
जड़” जाहि, जें 

जहिठाम/ जाहिठय/ जइवाम/ जॅम 
एहि, आहि” 

अइ (वाक्यक अतंमे ग्राह्य) / ऐ 

अइछ/ आहि” ऐछ 

तह तहि/ ळे ताहि 
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ओहि) ओइ 

सीखि, सीख 

जीवि/ जीवी/ जीब 

भलेही” बलहि 

के तँई/ ता? 

जाएब”) जएब 

लइ7 लें 

छड छ 

नहि? नै/ नइ 

गइ/ ये 

समए शब्दक संग जखन कोनो विभक्ति जुटे छै तखन समै जना 
समपर इत्यादि। असगरमे हूए आ विभक्ति जुटने हुदे जना हुदेसे, 
हुदेमे इत्यादि। 

जइ/ जाहि 

जँ 

जहिठाम/ जाहिठय/ जइवाम/ जैठाब 
एहि, आहि” अइ” ऐ 

अइछ/ आहि” ऐछ 

तइ/ तहि/ कॅ” ताहि 

ओहि/ ओइ 

सीखि/ सीख 
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जीवि/ जीवी/ 

जीब 

मले/ भलेही 

मलहिं 

त” तँझ/ कह 

जाएब/ जएब 

लझ/ लें 

छड छ 

नहि? नै नह 

गइ/ 

ग्रे 

छनि छन्हि 

चुकल अछि/ गेल गछि 

२.२. मेँथिलीमे माषा सम्पादन पाठयक्रम 

नीचाँक सुकीये देल विकल्प्येस लैगुएज एडीटर द्वारा कोन रूप 
चुनल जेबाक चाही. 

बोल्ड कएल रूप ग्राह्य: 

१.होयबला/ होब्यबला/ होबयबला/ हेब'बला हेम'बला/ 
होयबाक/होनएबला /होएबाक 

२. आआआ 

ह | 

३. क” लेनेक5 लेनेकए लेनेकय लेनेल/ल5/नय/लए 


206 
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&. भ” गेल गेल/भय गेल/बए 
गेल 

५, कर” गेलाह/कर 
गेलह/करए गेलाह/करय गेलाह 
4. 
लिअदिअ ।लेय” दिय, लिअ, दिय” 

७. कर” बला/करू बला” करय बला करेबला/क र” बला / 
करेंगाली 

८. बला वला (पुरुष) वाली (स्त्री) ९ 


आङ्ल जल 

१०. प्राय: प्रायह 

११. दुःख दुख १ 

२. चलि गेल बल ग्रेल/बैल गेल 
१३. देलखिन्ह देलळिन्ह देलखिन 
१४, 

देखलन्हि देखलनि/ देखलेन्ह 

१५, छथिन्ह/ छलन्हि छथिन/ छलेन/ छलानि 
१६. चलेत दवत चलति/देति 

१७. एखनो 

अखने 

१८. 
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बद्धानि बढ़इन ग्दन्हि 

१९. ओ/ओऽ(सर्वनामु) ओ 

2० 

- ओऔ (संयोजक) ओ/ओऽ 

2१. फाँगिफाङड्गि फाइग/फाइडङ 

२२. 

जे जे/जे5 २३. कचुकूर कुकर 

२४. केलन्हि/केलनिकयलन्हि 

२५. तखनतोँ” तखन त 

२६. जा 

रहल/जाय रहल?जाए रहल 

२७. निकलय/निकलए 

लागल लगल बहराय/ बहयए लागल/ लगल निकलबहरे लागल 
२८. ओतय/ जतय जत? ओत? जतए जतए 
29. 

की फूरल जे कि फूरल जे 

३०. जे जे%क 

३१. कूदि / यादिमोन परब) कूड़्द/थाइदकूद/थाद/ 
यादि (भरोनु) 

३२. इहो/ ओहो 

22. 

हंस हँसय हय 
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३४. नें आकि दसले किवा क्सा नौ वा दस 
३५. सासु-ससुर सास-सचुर 

३६. छह/ सात छ/छ:/पात 


की की? क$ (दीर्घीकारान्तमे 5 वर्जित) 

३८. जबाब जवाब 

३९. करएताह/ करेताह करयताह 

४०. दलान ।दिशि दलान दिकदलान दिस 

5१ 

- गेलाह गएलाह/ायलाह 

४२. किछु आर/ किछु ऑर किछ आर 

४3. जाइ छल/ जाइत छल जाति छल/जैत छल 

55. पहुँदे/ मेट जाइत छल गेट जाइ छलए पहुँच) भेटि जाइत 
छल 

5५. 

जबान (दुवा)/ जानकोजी) 

४६. लय/ नए क? क&/ लए कए / ल$ क” ल5 कए 
४७. ल/न कय” 

कए 

४८. एखन / एखने / अखन / अखने 

9९. 

अहीको अहीके 
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५०. गहीर गहीर 

५१. 

धार पार केनाइ धार पार कनाय/केनाए 
५२. जेकाँ जेंका/ 

जकाँ 

५३. तहिना तेहिना 

५४. एकर अकर 

५५. बहिनउ बहनोइ 

५६. बहिन बहिनि 

५७. बहिन-बहिनोइ 

बहिन बहन्उ 

५८. नहि? नै 

५९. करबा / करबाय/ कराए 

६०. चे त 5 तय 

६१. भैयारी मे छोट-माएु/ी, जेठ-माय/भाइ 
६२. गिनतीमे दू भाइ/भाएशाई 

६३. ई पोथी दू भाइका गँइ/ भाए/ लेल / यावत जावत 
६४. माय मै / माए युदा माइक ममता 

६५. ढेन्हि/ दइन दनि/ दएन्छि/ दयन्डि दन्हि” देन्हि 
६६. द” द” दए 

६७. ओ (संयोजक) ओऽ (सर्वनाम) 

६८. तका कए तकाय तकाए 
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६९. पेरे (07 100 पएरे कएक/ केक 
७०. 
ताह्ये/ ताहूने 
७१. 
पुत्रीक 
७२. 
बजा कय” कए / कऽ 
७३. बननाय/बननाइ 
७४. कोला 
७५. 
दिनुका दिनका 
७६. 
ततहिस 
७७. गररबओलन्हि/ गरबोंलनिं 
गुरबेलन्हि/ गरबेलानि 
७८. बालु बालू 
७29. 
केह चिन्ह/अछुद्ध) 
८०. जे जे” 
८१ 
_ सेक सेक 
८२. एखुनका अख्छुका 
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८३. ढुमिहार बूमिह्र 

८४. सुगर 

/ सुगरक/ सूगर 

८५. झव्हाक झट्हक ८६. 

छूने 

८७. करइयो/ओ करयो ने देलक /करियाँ-करइयों 
८८. पुगारि 

पुबाइ 

८९. झगडा-झाँटी 

झगडा झाटे 

१०. पएरेपएरे पेरेपैरे 

११. खेलएबाक 

१२. खेलेबाक 

३२. लगा 

९5. होए हो होअए 

१५. बुझल बूझल 

९६. 

बुझल (संबोधन अर्थमे) 

१७. यैह यएह / इएड/ सेह/ सरह 
२८. तातिल 

१९. अयनाय- अयनाइ/ अएनाइ/ एनाइ 
१००. नित्न निन्द 


212 


बि ल रू कहा एलान पिर पिदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका Videha bt Math 
Fortnightly ५०००१4' निकर शशय द्येशिनी फिक ७ *किक/विदेह' १०२ म अंक १५ मार्च २०१२ 


FF 
(वर्ष ५ मास ५१ अंक १ | ह मानुकीह सरकताम 15511 2229547X 


VIDEHA 

१०१. 

बिनु बिन 

१०२. जाए जाइ 

१०३. 

जाइ ॥॥7 ०702/0/77 sense)-last word of sentence 
१०४. छत पर आनि जाइ 

१०५, 

ने 

१०६. खेलाए (0/8/) खेलाइ 

१०७. शिकाइत शिकायत 

१०८. 

ढप- ठप 

१०? 

- पढ पढ 

११०. कनिए/ कनिये कनिजे 

१११. यकस- राकश 

११२. होए/ होय होइ 

११३. अउरदा- 

औरदा 

११४. बुझेलन्हि (different meaning- got understand) 
११५, बुझएलन्हि/बुझेलानि बुझयलन्हि (Understood himself) 
११६. चलि- बल बलि गेल 
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११७. खधाइ खधाय 
११८. 
मोन पाडलखिन्ह/ मोन पाडलखिना/ सोन पारलखिन्ह 
११९. केक- कएक- कइएक 
१२०. 
लग लग 
१२१. जरेनाइ 
१२२. जरैनाइ जरओनाइ- जरएनाइ/ 
जरेनाइ 
१२३. होइत 
१२४, 
गरबेलन्हि/ गरबेलानि गरबोलन्छि/ गरबौलानि 
१२५. 
चिखेँत- (0 125) चिखइत 
१२६. करइये (ng (०0 ००) करयो 
१२७. जेकरा- जकय 
१२८. तकर तेकरा 
१२१. 
बिदेसर स्थानेमे/ बिदेसरे स्थानमे 
१३०. करबयलङ्क करबएलह्// करबेलहूँ करबेलों 
१३१. 
ह्यारिक (उच्चारण हाइरक) 
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(वर्ष ५ मास ५१ अंक १०२] 
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१३२. ओजन वजन आफसोच” अफसोस कागत/ काग कागज 
१३३. आधे माय/ आघ-गागे 

१३४. पिचा / पिचायपिचाए 

१३५. नञ ने 

१३६. बन्ना नञ 

(ते पिचा जाय 

१३७. तखन ने (नञ) कहेच अछि। कहे” सुने देखेँ छल उदा 
कहेप-कहेत/ सुनौत-सुनौत/ देखैत देखैत 
१३८. 

कतेक गोटे) कताक गोटे 

१३९. कमाइ-धमाइ/ कमाई धमाई 
१४० 

- लग लग 

१४१. खेलाइ (for playing) 

१४२. 

छथिन्ह/ छथिन 

१४३. 

होइत होइ 

१४४. कयो कियो / केओ 

१४५. 

केश (ha!) 

१४६. 
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केस (८०८॥-८45७) 

१४७ 

- बननाइ/ बननाय/ बननाए 

१४८. जरेनाइ 

१४९. कुरसी कुर्सी 

१५०. बरचा चर्चा 

१५१. कर्म करम 

१५२. डुबाबए/ डुबान द्डमाबें डुमानय/ डुमाबए 
१५३. एखुनका/ 

जखुनका 

१५४. लए लिजए (वाक्यक अंतिम शब्द)- लऽ 
१५५, कएलक 

कलक 

१५६. गरमी गर्मी 

१५७ 

- वरदी वर्दी 

१५८, सुन गेलाह छुन” सुन 
१५९. एनङ्गेनइ 

१६०. 

तेन ने घेरलन्हि/ चेन ने घेरलानि 
१६१. नजि / नैं 

१६२. 
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डरो डे 

१६३. कतहु कनौ कहीं 
१६४. उमरिगर-उमेरगर उमरगर 
१६५. भरिगिर 

१६६. धोल/ब्ोअल धोएल 
१६७. गप/गप्प 

१६८. 

को के! 

१६१. दरबन्ज/ दरबजा 
१७०. दम 

१७१. 

धारि तक 

१७२. 

घरि लोटि 

१७३. थोरबेक 

१७४. बड्ड 

१७५. तो तूँ 

१७६. तोलहि/ पद्ममे ग्राह्य) 
१७७. तोही / नोहि 

१७८. 

करबाइए करबडये 


१७९. एकटा 
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१८०. करितथि /करताथि 


१८१. 

पहुँचे पहुंच 

१८२. राखलन्हि रखलन्हि/ रखलनि 
१८३. 

लगलन्ह्रि/ लगलानि लागलन्हि 
१८४. 

सुनि (उच्चारण छुइन) 

१८५. अछि (उच्चारण अइछ) 
१८६. एलाथि गेलथि 

१८७. बितओने/ बिते 

बितेने 

१८८. करबओलन्हि/ करबौलनि 
करेलखिन्ड/ करेलखिन 

१८९. करएलन्हि/ करेलनि 
११०. 

आकि/कि 

१९१. पहुँचे 

पहुंच 

१९२. बत्ती जराय/ जयए जय (आगि लगा) 
१९३. 

से से” 
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१९४. 

हाँ गे हाँ (हमे हाँ विभक्तिमे हटा कए) 
१९५. फेल फेल 

१९६. फइल/०4०/०००) फेल 

१९७. होयतन्हि/ होएतन्डि/ होएतनिलेतानिं हेतन्हि 
१९८. हाथ माटिआएब? हाथ यटियाबय/ह्वाथ मटियाएब 
१९९. फेका फेका 

२००. देखाए देखा 

२०१. देखन 

२०२. सत्तरि उत्तर 

२०३. 

साहेब साहब 

२०४. गेलैन्छ/ गेलन्छि/ गेलानि 

२०५. हेबाक/ होएबाक 

२०६.केलो/ कएलह्कलो/ कलु 

२०७. किछु न किछ/ 

किछु ने किछु 

२०८. घुयेलहुं घुमओलङ्के घुमेलों 

२०९. एलाक) अएलाक 

२१०. अ” अह 

२११.लय्‌/ 

नए (अर्थ परिवर्तन) २१२.कनीक/ कनेक 
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२१३. सबहक/ समक 
२१४.मिलाऽ/ मिला 
२१५.क क 

२१६. जा 

जा 

२१७.आ5/ आ 

२१८. का /' / फॉन्टक कमीक द्योतक) 
2११.निअप? नियम 

२२० 

-हेक्‍टेअर” हेक्टेयर 

२२१. पहिल अक्षर ढ/ बादक/ बीचक ढ 
२२२.तहितरडि तजि/ चैँ 

२२३४. कडिं/ कही 

२२४ तह” 

तँ/ तइ 

२२१. नँह/ नट नजि/ नहि/नै 

२२६.है/ हए / एलीहे 

२२७.छजि/ छट छेक /छडू 

२२८.दृष्टिएँ द्वष्टियें 

२२९.आ (come) अ५८०/॥/५7८४०॥) 
२22०. 

आ (Con/unciiony आ5/८0/70) 
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23१. कुने? कोने कोना/केन 

२३२. गेलेन्ह-गेलन्हिगेलनि 

२३३.हेबाकः होएबाक 

२३४.केलौ- कएलों कण्लह कर्ल 

२३५.किछु न किछ- किछ्‌ ने किछु 

२३६.केहेनः कहन 

२३७.5 (come)-F (20/7//0//0/00-4/04//॥. / आब-आब' 
/अबह-अबह 

२३८. हएत-हैत 

२३१,छमेलहु घुमएनहे' घुमेलों 

२४०. एलाक- अएलाक 

२४१.होनि होइन” होन्हि/ 

२४२.ओराम ओ श्यायक बीच/८०//००/०/१), ओऽ कहलक (he 
52/0)/ओे 

२४३.की हट कोसी अल्ली हए” की है। की हइ 
२४४ दृष्टिछँ दृष्टिये 

२४५ 

-शामिल/ सामेल 

२४६. त / बु) तजि/ तहिं 

२४७. जँ 

/ ज्यो) जँ 

२४८. सम? सब 
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२४९. समक/ सबहक 

२५०.कहि/ कही 

२५१.दन्बे/ कोने/ ळोन्हु 

२५२. फारकती मऽ गेल? भए गेल? भय गेल 

२५३.कोन/ केना/ कन्न/कन 

२५४.अ:/ अह 

२५५. जनै/ जनञ 

२१६. गेलनि/ 

गेलाह (अर्थ परिवर्तन) 

२५७.केलन्छि/ कएलन्हि/ कलानि 

२५८.लय/ लए/ लएह (अर्थ परिवर्तन) 

२५१.कनीक? कनेककनीमनी 

२६०. परटेलन्डहि पगेलनिं पठेलइन/ पपठओलन्हि/ पढ्गैलनि/ 
२६ १.निअम/ नियम 

२६२.हेक्टोअर/ हेक्टेयर 

२६३-पहिल अक्षर रहने ढ/ बीचमे रहने ढ़ 
२६४आकारन्तमे बिकारीक प्रयोग उचित नै/ अपोस्ट्रोफीक प्रयोग 
फान्टक तकनीकी न्यूनताक परिचायक ओकर बदला अवग्रह 
(विकारी) क प्रयोग उचित 

२६५.कर (प्यमे ग्राह्य) / - क/ क के 

२६६.छेन्हिः छन्हि 

२६७. लगौैए/ लगैये 
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२६८.होएत/ हए 

२६ १. जाएत/ जएत/ 

२७०. आएत/ अएत? आजेत 

२७१ 

- खाएत? खएत/ खेत 
२७२.पिअएबाक/ पिएबाक/पियेबाक 
२७३. शुरुट शुख्ह 

२७४ शुर्हे/ झुरुए 

२७१. अएतह/अओतह? एनाह/ ऑताह 
२७६. जाहि/ जाइ/ जइ/ जँ/ 

२७७. जाइत/ जैतए/ जइतए 
२७८.आएल? अएल 

२७९.केक/ कएक 

२८०.आयल/ अएल/ आएल 

२८१. जाए” जअए/ जए (लालति जाए लगलीह ।) 
२८२. दुकएल? नुकाएल 

२८३. कठुआएल/ कठुअएल 

२८४. ताहि/ तै तड 

२८५. गायब गाएब? गएन 

२८६. सके) सकए) सकय 

२८७. सेय/यय/ सयए (भात सरा गेल) 
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२८८.कहेत रही/देखेत रही) कहेत छलों/ कहें छलौ अहिन चलेंच/ 
पढत 

(पढे-पढेत अर्थ कखने काल प्रखिर्तित) - आर बुझे बुझेत (बुझे/ 
बुझेँ छी मुदा बुद्ोत-बुह्“ॉत)/ सक सक'/ करेच/ करें। दें/ दैत / 
छेका छें। बचलें/ बचलेक / रखबा/ रखबाक / बिनु बिन। 
यतिका युक बुझेँ आ डुझेत कर अपनअपन जगहपर प्रयोग 
समीचीन अछि। बुझेतडुझेत आब बुझालिऐ। हमहूँ बुझे छी / 

२८९. दुजरे/ द्वारे 

२९०. थेटि/ थेट” बेट 

२९१. 

खन/ खीन/ खुना (मोर खन/ भोर खीनु) 

२९२.तक/ धारि 

२९३.ग5/ ग (meaning differen-जनa गढ) 

२९४.स5/ सॉ (मुदा दऽ, लढ 

२९4.त्त्व,(तीन अक्षरक मेल बदला पुनरुक्तिक एक आ एकटा 
दोसरक उपयोग) आदिक बदला त्व आदि। गहत्त्च/ महत्व/ कर्त” 
कर्ता आदिमे त्त संयुक्तक कोनो आवश्यकता मैथिलीमे नै अछि। 
वक्तव्य 

२१६. बेसी/ बेशी 

२१७,बालावाला बला/ वला /रहैबना) 

२१८ 

-वाली/ (बदलेवाली) 
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२९९.वार्त/ वार्ता 

३००. अन्तर्यष्ट्रिय/ अन्तर्राष्ट्रीय 

३०१. लेगए/ लेबए 

३०२.लगछ्रका नमछूरका 

३०२.लागें/ लगे ( 

मेटत/ गेट) 

३०३. लागल? लगल 

३०४.हबा/ हवा 

३०५. रखलक/ रखलक 

३०६. (Come) अ (and) 

३०७. पश्चालप/ पश्चात्ताप 

३०८. 5 कोर व्यवहार शब्दक अन्तये मात्र यथासंभव बीचे नै/ 
३०९. कहेत/ कहें 

3१०. 

रहए (छल)/ रहेँ (छले) (meaning different) 
3११.तागति/ ताकि 

३१२. खयप/ खराब 

३१3. बेइन/ बोनि/ बोइनि 

३१५, नाठि/ जाइठ 

३११. कायज/ कागच/ कागत 

३१६.गिरे (meaning ०#68/2/1/- swallow)/ गिरए (खस) 
३१७. राष्ट्रिय” राष्ट्रीय 
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Festivals of Mithila 

DATE-LIST (year- 2011-12) 

(१४१९ साल) 

Marriage Days: 

Nov.2011- 20,21,23,25,27,30 
Dec.2011- 1,5,9 

January 2012- 18,19.20,23,25,27,29 
Feb.2012- 2.3,8,9,10,16,17,1923,24,29 
March 2012- 76,972 

April 2012- 15,16, 18,25,26 

June 2012- 8,13,24,25,28,29 


Upanayana Days: 
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February 2012- 2,3,24,26 


मानुकीह सरकताम 15511 2229547X 


March 2012- 4 

April 2012- 1,2,26 

June 2012- 22 

Dviragaman जा: 

November 2011- 27,30 
December 2011- 1,2,5,7,9,12 
February 2012- 22,23,24,26,27,29 
March 2012- 1,2,4,5,9,11,12 
April 2012- 23,25,26,29 

May 2012- 2,3,4,6,7 
Mundan Din: 


December 2011- 1,5 
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January 201225,26,30 
March 2012- 12 

April 2012- 26 

May 2012- 23,25,31 


June 2012- 8,21,22,29 


FESTIVALS OF MITHIA 
Mauna Panchami-20 July 
Madhushravani- 2 August 
Nag Panchami- 4 August 
Raksha Bandhan- 13 Aug 
Krishnastami- 21 August 


Kushi Amavasya / Somvari Vrat- 29 August 
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Hartalika Teej- 31 August 
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ChauthChandra-1 September 

Karma Dharma Ekadashi-8 September 
Indra Pooja Aarambh- 9 September 
Anant Caturdashi- 11 Sep 
Agastyarghadaan- 12 Sep 

Pitri Paksha begins- 13 Sep 
Mahalaya Aarambh- 13 September 
Vishwakarma Pooja- 17 September 
Jimootavahan Vrata/ Jitia-20 September 
Matri Navami- 21September 
Kalashsthapan- 28 September 


Belnauti- 2 October 
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Patrika Pravesh- 3 October 





श गानूबीमिर सर्कूताम्‌ 15500 2229- 


Mahastami- 4 October 

Maha Navami - 5 October 

Vijaya Dashami- 6 October 

Kojagara- 11 Oct 

Dhanteras- 24 October 

Diyabati, shyama pooja-26 October 
Annakoota/ Govardhana Pooja-27 October 
Bhratridwitiya/ Chitragupta Pooja-28 October 
Chhathi-khama -31 October 

Chhathi- sayankalik arghya - 1 November 
Devotthan Ekadashi- 17 November 


Sama poojarambh- 2 November 
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Kartik Poornima/ Sama Bisarjan- 10 Nov 
ravivratarambh- 27 November 

Navanna parvan- 29 November 

Vivaha Panchmi- 29 November 

Makara/ Teela Sankranti-15 Jan 
Naraknivaran chaturdashi- 21 January 
Basant Panchami/ Saraswati Pooja- 28 January 
Achla Saptmi- 30 January 
Mahashivaratri-20 February 
Holikadahan-Fagua-7 March 

Holi-9 Mar 

Varuni Yoga-20 March 


Chaiti navaratrarambh- 23 March 
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Chaiti Chhathi vrata-29 March 
Ram Navami- 1 April 

Mesha Sankranti-Satuani-13 April 
Jurishital-14 Apri 

Akshaya Tritiya-24 April 

Ravi Brat Ant- 29 April 

Janaki Navami- 30 Apri 

Vat Savitri-barasait- 20 May 
Ganga Dashhara-30 May 
Somavati Amavasya Vrata- 18 June 
Jagannath Rath Yatra- 21 June 
Hari Sayan Ekadashi- 30 June 


Aashadhi Guru Poornima-3 Jul 
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VIDEHA ARCHIVE 

१.विदेह ई-पत्रिकाक सभटा पुरान अंक ब्रेल, तिरहुता आ देवनागरी 
रूपमे Videha 6 journal's all old issues in Braille 


Tirhuta_ and Devanagari versions 








विदेह ई-पत्रिकाक पहिल ५० अंक 


विदेह ई-पत्रिकाक ५०म सँ आगाँक अंक 


२.मैथिली पोथी डाउनलोड Maithili Books Download 
३.मैथिली ऑडियो संकलन Maithili Audio Downloads 
४.मैथिली वीडियोक संकलन Maithili Videos 


५,मिथिला चित्रकला/ आधुनिक चित्रकला आ चित्र Mithila 
Painting/ Modern_Art_and_ Photos 


"विदेह"क एहि सभ सहयोगी लिंकपर सेहो एक बेर जाऊ । 
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६.विदेह मैथिली क्विज : 
http:/videhaquiz.blogspot.com/ 


७.विदेह मैथिली जालवृत्त एग्रीगेटर : 


http:/videha-aggregator.blogspot.com/ 
८.विदेह मैथिली साहित्य अंग्रेजीमे अनूदित 


hittp:/madhubani-art.blogspot.com/ 
९.विदेहक पूर्व-रूप "भालसरिक गाछ" : 


http:/gajendrathakur.blogspot.com/ 
१०.विदेह इंडेक्स : 


hittp://videhal23.blogspot.com/ 
११.विदेह फाइल : 


hittp:/videhal23.wordpress.com/ 


१२. विदेह: सदेह : पहिल तिरहुता (मिथिलाक्षर) जालवृत्त (ब्लॉग) 
http:/videha-sadeha.blogspot.com/ 
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मानुकीह सरकताम 15511 2229547X 


http:/videha-braille.blogspot.com/ 
१४. V/IDEHA IST MAITHILI FORTNIGHTLY 


EJOURNAL ARCHIVE 


http://videha-archive.blogspot.com/ 


१५. विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका मैथिली पोथीक 
आर्काइव 


hittp://videha-pothi.blogspot.com/ 


१६. ।विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका ऑडियो आर्काइव 


http:/videha-audio.blogspot.com/ 
१७. विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका वीडियो आर्काइव 


http:/videha-video.blogspot.com/ 


१८. विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका मिथिला चित्रकला, 
आधुनिक कला आ चित्रकला 
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hittp:/videha-paintings-photos.blogspot.com/ 
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१९. मैथिल आर मिथिला (मैथिलीक सभसँ लोकप्रिय जालवृत्त) 
hittp:/maithilaurmithila.blogspot.com/ 

२०-श्रुति प्रकाशन 

http:/www.shruti-publication.com/ 
२१.http://groups.go0gle.com/groupNidenha 
(00812 समूह 


VIDEHA केर सदस्यता लिअ 


छल; | 


एहि समृहपर जाऊ 


२२.http://groups.yahoo.com/group/VIDEHA/ 
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Subscribe to VIDEHA 


| enter emai address nter emai address 


Powered by us.groups.yahoo.com 


२३.गजेन्द्र ठाकुर इडेक्स 
http:/gajendrathakurl23.blogspot.com 
२४. नेना भुटका 


hittp:/mangan-khabas.blogspot.com/ 


२५.विदेह रेडियोःमैथिली कथा-कविता आदिक पहिल पोडकास्ट 
साइट 


http:/videhal23radio.wordpress.com/ 


२६ शिंक... Radio 
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10 Mion crisis विक वित्त दाता official Videha facebook group. 
२८. विदेह मैथिली नाट्य उत्सव 
http:/maithili-drama.blogspot.com/ 

२९.समदिया 


hittp:/Jlesamaad.blogspot.com/ 


३०. मैथिली फिल्म्स 


htto:/maithilifilms.blogspot.com/ 
३१.अनचिन्हार आखर 
http://anchinharakharkolkata.blogspot.com/ 
३२. मैथिली हाइकू 
http:/maithili-haiku.blogspot.com/ 


३३. मानक मैथिली 
http:/manak-maithili.blogspot.com/ 
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महत्त्वपूर्ण सूचना-(१) "विदेहं द्वारा धारावाहिक रूपे ईप्रकाशित 
कएल गेल गजेन्द्र ठाकूरक निबन्घ-प्रबन्ध-समीक्षा, उपन्यास 
(सहस््रबाद्नि) , पद्य-संग्रह (सहस्रान्दीक चौपड्पर), कथा-गल्प 
(गल्प-गुच्छ), नाटक(संकर्षण), महाकाव्य (त्वञ्चाहञ्च आ असञ्जाति 
मन) आ बाल-किशोर साहित्य विदेहमे संपूर्ण ई-प्रकाशनक बाद प्रिंट 
फॉर्ममे। क्रुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक खण्ड-१ सँ ७ Combined ISBN 
N0.978-81-907729-7-6 विवरण एहि पृष्ठपर नीचाँमे आ 
प्रकाशकक साइट hiip:/Avw.shruti-publication.com/ पर 
। 


महत्त्वपूर्ण सूचना (२):सूचना: विदेहक मैथिली अंग्रेजी आ अंग्रेजी 
मैथिली कोष (इंटरनेटपर पहिल बेर सर्च डिक्शनरी) एम.एस. 
एस .क्यू एल. सर्वर आधारित -Based on ms-sql server 
Maithili-Engish and Engish-Maithdi 

Dictionary. विदेहक भाषापाक- रचनालेखन स्तंभमे । 


कूरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक- गजेन्द्र ठाकुर 
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गजेन्द्र ठाक्रक निबन्ध-प्रबन्ध समीक्षा, उपन्यास (सहराबाढनि) , 
पद्य-संग्रह (सहस्राब्दीक चौपड़पर), कथा-गल्प (गलप गुच्छ), 
नाटक(संकर्षण), महाकाव्य (त्वञ्चाहञ्च आ असञ्जाति मन) आ 
बालमंडली-किशोरजगत विदेहमे संपूर्ण ई प्रकाशनक बाद प्रिंट 
फॉर्ममे। करुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक, खण्ड-१ सँ ७ 

Ist edition 2009 of Gajendra Thakur’'s 
KuruKshetram-Antarmanak (Vol. | to VI)- essay- 
paper-crilicism, novel, poems, story, play, epics 
and Children-growmn-ups literature in single 
binding: 

Language-Maithili 

६९२ पृष्ठ : मूल्य मा. रु. 100/-(for individual buyers 
inside india) 

(add courier charges Rs.50/-per copy for 
DelhiNCR and RSs.100/- per copy for outside 
Delhi) 
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For Libraries and overseas buyers $40 US 





मानुषीमिह सस्कूताम 1550 2229-547% 


(includng postage) 


The book is AVAILABLE FOR PDF DOWNLOAD 
AT 


https://sites.google.com/aNvideha.com/Wideha/ 


hittp:/videhal23.wordpress.com/ 


Details for purchase available at print-version 
publishers’s site 

website: hittp:/Avww.shruti-publication.com/ 

or you may write to 


e-mail:shruti.publication@shruti-publication.com 
विदेह: सदेह : १: २: ३: ४ तिरहुता - देवनागरी "विदेह" क, प्रिंट 


संस्करण विदेहई-पत्रिका ॥71[0://५४/४/४/.४०6119.00.1/) क 
चुनल रचना सम्मिलित । 
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विदेह:ःसदेह:१: २: ३: ४ 
सम्पादक: गजेन्द्र ठाक्र । 


Details for purchase available at print-version 


publishers’s site hittp:/vww.shruti-publication.com 
or you may write to shruti.publication@shruti- 
publication.com 


२. संदेश- 
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[विदेह ईपत्रिका, विदेहसदेह मिथिलाक्षर आ देवनागरी आ गजेन्द्र ठाकुर 
सात खगण्डक निक्घ प्रबन्ध समीक्षा उपन्यास (सहरुबार्लनि) , फ्य संग्रह 
(सहस्रान्दीक चौपडपर), कथा गल्प (गल्प गुच्छ), नाटक (संकर्षण), महाकाव्य 
(त्वञ्चाहञ्च आ असञ्जाति मने आ बाल मंडली किशोर जगत 

संग्रह कुरक्षेत्रा अतर्गनक्रमादें। ] 


१.श्री गोविन्द झा- विदेहकें तरंगजालपर उतारि विश्वभरिमे मातृभाषा 
मैथिलीक लहरि जगाओल, खेद जे अपनेक एहि महाभियानमे हम 

एखन धरि संग नहि दए सकलहूँ। सुनैत छी अपनेकें सुझाओ आ 
रचनात्मक आलोचना प्रिय लगैत अछि तँ किछु लिखक मोन भेल। 
हमर सहायता आ सहयोग अपनेके सदा उपलब्ध रहत । 


२.श्री रमानन्द रेणु- मैथिलीमे ई-पत्रिका पाक्षिक रूपें चला कऽ जे 
अपन मातृभाषाक प्रचार कऽ रहल छी, से धन्यवाद । आगाँ 
अपनेक समस्त मैथिलीक कार्यक हेतु हम हुदयसँ शुभकामना दऽ 
रहल छी। 


३.श्री विद्यानाथ झा "विदित" संचार आ प्रौद्योगिकीक एहि प्रतिस्पर्धी 
ग्लोबल युगमे अपन महिमामय "विदेह"केॅ अपना देहमे प्रकट देखि 
जतबा प्रसन्नता आ संतोष भेल, तकरा कोनो उपलब्ध "मीटर"सँ 
नहि नापल जा सकैछ? ..एकर ऐतिहासिक मूल्यांकन आ 
सांस्कृतिक प्रतिफलन एहि शताब्दीक अंत धरि लोकक नजरिमे 
आश्चर्यजनक रूपसँ प्रकट हैत । 
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४. प्रो. उदय नारायण सिंह "नचिकेता"- जे काज अहाँ कए रहल 
छी तकर चरचा एक दिन मैथिली भाषाक इतिहासमे होएत। आनन्द 
भए रहल अछि, ई जानि कए जे एतेक गोट मैथिल "विदेह" ई 
जर्नलके पढि रहल छथि ।...विदेहक चालीसम अंक पुरबाक लेल 
अभिनन्दन | 





£28) मानूबीमिह सस्कूताम 1550 2229- 


५. डॉ. गंगेश गुंजन- एहि विदेह-कर्ममे लागि रहल अहाँक 
सम्वेदनशील मन, मैथिलीक प्रति समर्पित मेहनतिक अमृत रंग, 
इतिहास मे एक टा विशिष्ट फराक अध्याय आरंभ करत, हमरा 
विश्वास अछि। अशेष शुभकामना आ बधाइक सङ्ग, सस्नेह... अहाँक 
पोथी कुरुक्षेत्रर्‌ अतर्यनक प्रथम दृष्टया बहुत भव्य तथा उपयोगी 
बुझाइछ | मैथिलीमे तँ अपन स्वरूपक प्रायः ई पहिले एहन भव्य 
अवतारक पोथी थिक। हर्षपूर्ण हमर हार्दिक बधाई स्वीकार करी । 


६. श्री रामाश्रय झा "रामरंग"(आब स्वर्गीय)- "अपना" मिथिलासँ 
संबंधित...विषय वस्तुसँ अवगत भेलहुँ ।...शेष सभ कुशल अछि। 


७. श्री ब्रजन्द्र त्रिपाठी- साहित्य अकादमी- इंटरनेट पर प्रथम 
मैथिली पाक्षिक पत्रिका "विदेह" केर लेल बधाई आ शुभकामना 
स्वीकार करू | 


८. श्री प्रफुल्लकुमार सिंह "मौन"- प्रथम मैथिली पाक्षिक पत्रिका 
"विदेह" क प्रकाशनक समाचार जानि कनेक चकित मुदा बेसी 
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VIDEHA 
आह्लादित भेलहुँ। कालचक्रकें पकडि जाहि दूरदृष्टिक परिचय देलहुँ, 
ओहि लेल हमर मंगलकामना । 


९.डॉ. शिवप्रसाद यादव- ई जानि अपार हर्ष भए रहल अछि, जे 
नव सूचना-क्रान्तिक क्षेत्रमे मैथिली पत्रकारिताकें प्रवेश दिअएबाक 
साहसिक कदम उठाओल अछि। पत्रकारितामे एहि प्रकारक नव 
प्रयोगक हम स्वागत करैत छी, संगहि "विदेह"'क सफलताक 
शुभकामना । 


१०. श्री आद्याचरण झा- कोने पत्र-पत्रिकाक प्रकाशन- ताहूमे 
मैथिली पत्रिकाक प्रकाशनमे के कतेक सहयोग करताह- ई तऽ 
भविष्य कहत । ई हमर ८८ वर्षमे ७५ वर्षक अनुभव रहल | एतेक 
पैघ महान यज्ञमे हमर श्रद्धापूर्ण आहुति प्राप्त होयत- यावत ठीक- 
ठाक छी/ रहब। 


११. श्री विजय ठाकुर- मिशिगन विश्वविद्यालय- "विदेह" पत्रिकाक 
अंक देखलहुँ, सम्पूर्ण टीम बधाईक पात्र अछि। पत्रिकाक मंगल 
भविष्य हेतु हमर शुभकामना स्वीकार कएल जाओ। 


१२. श्री सुभाषचन्द्र यादव- ई-पत्रिका "विदेह" क बारेमे जानि 
प्रसन्नता भेल। 'विदेह' निरन्तर पल्लवित-पुष्पित हो आ चतुर्दिक 
अपन सुगंध पसारय से कामना अछि। 
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१३. श्री मैथिलीपुत्र प्रदीप- ई-पत्रिका "विदेह" केर सफलताक 
भगवतीसँ कामना। हमर पूर्ण सहयोग रहत । 





4४४ मानुपीमिह सस्कूताम 1550 2229- 


१४. डॉ. श्री भीमनाथ झा- "विदेह" इन्टरनेट पर अछि तें "विदेह" 
नाम उचित आर कतेक रूपें एकर विवरण भए सकैत अछि। आइ- 
काल्हि मोनमे उद्वेग रहैत अछि, मुदा शीघ्र पूर्ण सहयोग 

देब | कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक देखि अति प्रसन्नता भेल। मैथिलीक लेल 
ई घटना छी। 


१५. श्री रामभरोस कापडि "भ्रमर"- जनकपुरधाम- "विदेह" 
ऑनलाइन देखि रहल छी | मैथिलीक अन्तर्राष्ट्रीय जगतमे पहुँचेलहुँ 
तकरा लेल हार्दिक बधाई । मिथिला रत्न सभक संकलन अपूर्व । 
नेपालोक सहयोग भेटत, से विश्वास करी। 


१६. श्री राजनन्दन लालदास- "विदेह" ई-पत्रिकाक माध्यमसँ बड़ 
नीक काज कए रहल छी, नातिक अहिठाम देखलहुँ । एकर वार्षिक 
अंक जखन प्रिंट निकालब तँ हमरा पठायब। कलकत्तामे बहुत 
गोटेके हम साइटक पता लिखाए देने छियन्हि। मोन तँ होइत अछि 
जे दिल्ली आबि कए आशीर्वाद दैतहुँ, मुदा उमर आब बेशी भए 
गेल। शुभकामना देश-विदेशक मैथिलकें जोड़बाक लेल।.. उत्कृष्ट 
प्रकाशन कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक लेल बधाइ । अद्भुत काज कएल 

अछि, नीक प्रस्तुति अछि सात खण्डमे। मुदा अहाँक सेवा आ से 
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दाम लिखल नहि रहितैक। ओहिना सभकें विलहि देल जइतैक | 
(स्पष्टीकरण- श्रीमानु अहाँक सूचनार्थ विदेह द्वार ई-प्रकाशित 
कएल सभटा सामग्री आर्काइवमे 
https://sites.goo0gle.com/avideha.com/Wideha-pothi/ 
पर बिना मूल्यक डाउनलोड लेल उपलब्ध छै आ भविष्यमे सेहो 
रहतैक। एहि आर्काइवकें जे कियो प्रकाशक अनुमति लऽ क$ प्रिंट 
रूपमे प्रकाशित कएने छथि आ तकर ओ दाम रखने छथि ताहिपर 
हमर कोने नियंत्रण नहि अछि।- गजेन्द्र ठाकुर)... अहाँक प्रति 
अशेष शुभकामनाक संग। 





१७. डॉ. प्रेमशंकर सिंह- अहाँ मैथिलीमे इंटरनेटपर पहिल पत्रिका 
"विदेह" प्रकाशित कए अपन अद्भुत मातृभाषानुरागक परिचय देल 
अछि, अहाँक निःस्वार्थ मातृभाषानुरागसँ प्रेरित छी, एकर निमित्त जे 
हमर सेवाक प्रयोजन हो, तँ सूचित करी। इंटरनेटपर आद्योपांत 
पत्रिका देखल, मन प्रफुल्लित भऽ गेल। 


१८.श्रीमती शेफालिका वर्मा- विदेह ई-पत्रिका देखि मोन उल्लाससँ 
भरि गेल। विज्ञान कतेक प्रगति कऽ रहल अछि...अहाँ सभ अनन्त 
आकाशकें भेदि दियौ, समस्त विस्तारक रहस्यकें तार-तार कऽ 
दियौक...। अपनेक अद्भुत पुस्तक कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक विषयवस्तुक 
दृष्टिसँ गागरमे सागर अछि। बधाई । 
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१९.श्री हेतुकर झा, पटना-जाहि समर्पण भावसँ अपने मिथिला- 
मैथिलीक सेवामे तत्पर छी से स्तुत्य अछि। देशक राजधानीसँ भय 
रहल मैथिलीक शंखनाद मिथिलाक गाम-गाममे मैथिली चेतनाक 
विकास अवश्य करत | 





श गानूकीमिर सर्कूताम्‌ 1550 2229- 


२०. श्री योगानन्द झा, कबिलपुर, लहेरियासराय- कुरुक्षेत्रम्‌ 
अतर्मनक पोथीकें निकटसँ देखबाक अवसर भेटल अछि आ मैथिली 
जगतक एकटा उद्धट ओ समसामयिक दृष्टिसम्पन्न हस्ताक्षरक 
कलमबन्द परिचयसँ आह्वादित छी । "विदेह"क देवनागरी सँस्करण 
पटनामे रु. 80/- मे उपलब्ध भऽ सकल जे विभिन्न लेखक 
लोकनिक छायाचित्र, परिचय पत्रक ओ रचनावलीक सम्यक 
प्रकाशनसँ ऐतिहासिक कहल जा सकैछ। 


२१. श्री किशोरीकान्त मिश्र- कोलकाता- जय मैथिली, विदेहमे बहुत 
रास कविता, कथा, रिपोर्ट आदिक सचित्र संग्रह देखि आ आर 
अधिक प्रसन्नता मिथिलाक्षर देखि- बधाई स्वीकार कएल जाओ। 


२२.श्री जीवकान्त- विदेहक मुद्रित अंक पढ़ल- अद्भुत मेहनति। 
चाबस-चाबस। किछु समालोचना मरखाह..मुदा सत्य । 


२३. श्री भालचन्द्र झा- अपनेक कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक देखि बुझाएल 
जेना हम अपने छपलहुँ अछि। एकर विशालकाय आकृति अपनेक 
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VIDEHA 
सर्वसमावेशताक परिचायक अछि। अपनेक रचना सामर्थ्यमे 
उत्तरोत्तर वृद्धि हो, एहि शुभकामनाक संग हार्दिक बधाई । 


२४.श्रीमती डॉ नीता झा- अहाँक कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक पढ़लहुँ । 
ज्योतिरीश्वर शब्दावली, कृषि मत्स्य शब्दावली आ सीत बसन्त आ 
सभ कथा, कविता, उपन्यास, बाल-किशोर साहित्य सभ उत्तम 
छल। मैथिलीक उत्तरोत्तर विकासक लक्ष्य दृष्टिगोचर होइत अछि। 


२५.श्री मायानन्द मिश्र- कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक मे हमर उपन्यास 
स्त्रीधन जे विरोध कएल गेल अछि तकर हम विरोध करेत 
छी।... कुस्क्षेत्रम्‌ अतर्मनक पोथीक लेल शुभकामना । (श्रीमान्‌ 
समालोचनाके विरोधक रूपमे नहि लेल जाए।-गजेन्द्र ठाकुर) 


२६.श्री महेन्द्र हजारी- सम्पादक श्रीमिथिलः कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक 
पढि मोन हर्षित भऽ गेल..एखन पूरा पढ़यमे बहुत समय लागत, मुदा 
जतेक पढ़लहुँ से आह्लादित कएलक । 


२७.श्री केदारनाथ चौधरी- कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक अद्भुत लागल, 
मैथिली साहित्य लेल ई पोथी एकटा प्रतिमान बनत | 


२८.श्री सत्यानन्द पाठक- विदेहक हम नियमित पाठक छी। ओकर 
स्वरूपक प्रशंसक छलहूँ। एम्हर अहाँक लिखल - कुरुक्षेत्रम्‌ 
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|| 
२०१२ (वर्ष ५ मास ५१ अंक १०२, 
5472९ VIDEHA 
अतर्मनक देखलहुँ। मोन आह्वादित भऽ उठल। कोनो रचना तरा- 


उपरी । 





220. मानुबीमिह सर्कूताम्‌ 15500 2229- 


२९.श्रीमती रमा झा-सम्पादक मिथिला दर्पण। कुरुक्षेत्र अतर्मनक 
प्रिंट फॉर्म पढ़ि आ एकर गुणवत्ता देखि मोन प्रसन्न भड गेल, अद्भुत 
शब्द एकरा लेल प्रयुक्त कऽ रहल छी। विदेहक उत्तरोत्तर प्रगतिक 
शुभकामना । 


३०.श्री नरेन्द्र झा, पटना- विदेह नियमित देखैत रहैत छी । मैथिली 
लेल अद्भुत काज कऽ रहल छी | 


३१.श्री रामलोचन ठाकुर- कोलकाता- मिथिलाक्षर विदेह देखि मोन 
प्रसन्नतासँ भरि उठल, अंकक विशाल परिदृश्य आस्वस्तकारी अछि | 


३२.श्री तारानन्द वियोगी- विदेह आ कुरुक्षेत्र अतर्मनक देखि 
चकबिदोर लागि गेल । आश्चर्य। शुभकामना आ बधाई । 


३३.श्रीमती प्रेमलता मिश्र “प्रेम कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक पढ्लहुँ। सभ 
रचना उच्चकोटिक लागल | बधाई । 


३४.श्री कीर्तिनरायण मिश्र- बेगूसराय- कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्यनक बड्ड 
नीक लागल, आगांक सभ काज लेल बधाई। 
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FF 
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VIDEHA 
३५.श्री महाप्रकाश-सहरसा- कुरुक्षेत्र अतर्मनक नीक लागल, 
विशालकाय संगहि उत्तमकोटिक | 


३६.श्री अग्निपुष्प- मिथिलाक्षर आ देवाक्षर विदेह पढ़ल..ई प्रथम तँ 
अछि एकरा प्रशंसामे मुदा हम एकरा दुस्साहसिक कहब। मिथिला 
चित्रकलाक स्तम्भकें मुदा अगिला अंकमे आर विस्तृत बनाऊ। 


३७.श्री मंजर सुलेमान-दरभंगा- विदेहक जतेक प्रशंसा कएल जाए 
कम होएत । सभ चीज उत्तम | 


३८.श्रीमती प्रोफेसर वीणा ठाकुर कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक उत्तम, 
पठनीय, विचारनीय। जे क्यो देखैत छथि पोथी प्राप्त करबाक 
उपाय पुछैत छथि। शुभकामना | 


३९.श्री छत्रानन्द सिंह झा- कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक पढ़लहुँ, बड़ड नीक 
सभ तरहेँ। 


४०.श्री ताराकान्त झा- सम्पादक मैथिली दैनिक मिथिला समाद- 
विदेह तँ कन्टेन्ट प्रोवाइडरक काज कऽ रहल अछि। कुरुक्षेत्रम्‌ 
अंतर्मनक अद्भुत लागल | 


४१.डॉ रवीन्द्र कुमार चौधरी- कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक बहुत नीक, बहुत 
मेहनतिक परिणाम | बधाई । 
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|| 
२०१२ (वर्ष ५ मास ५१ अंक १०२, 
5472९ VIDEHA 
४२.श्री अमरनाथ- कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक आ विदेह दुनू स्मरणीय 


घटना अछि, मैथिली साहित्य मध्य । 


4४४ मानूबीमिह सस्कूताम 1550 2229- 


४३.श्री पंचानन मिश्र- विदेहक वैविध्य आ निरन्तरता प्रभावित करैत 
अछि, शुभकामना । 


४४.श्री केदार कानन- कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक लेल अनेक धन्यवाद, 
शुभकामना आ बधाइ स्वीकार करी। आ नचिकेताक भूमिका 
पढ़लहुँ। शुरूमे तँ लागल जेना कोनो उपन्यास अहाँ द्वारा सृजित 
भेल अछि मुदा पोथी उनटौला पर ज्ञात भेल जे एहिमे तँ सभ विधा 
समाहित अछि। 


४५.श्री धनाकर ठाकुर- अहाँ नीक काज कऽ रहल छी। फोटो 
गैलरीमे चित्र एहि शताब्दीक जन्मतिथिक अनुसार रहैत तऽ नीक। 


४६.श्री आशीष झा- अहाँक पुस्तकक संबंधमे एतबा लिखबा सँ 
अपना कए नहि रोकि सकलहुँ जे ई किताब मात्र किताब नहि 

थीक, ई एकटा उम्मीद छी जे मैथिली अहाँ सन पुत्रक सेवा सँ 
निरंतर समृद्ध होइत चिरजीवन कए प्राप्त करत । 


४७.श्री शम्भु कुमार सिंह- विदेहक तत्परता आ क्रियाशीलता देखि 
आह्लादित भऽ रहल छी | निश्चितरूपेण कहल जा सकैछ जे 
समकालीन मैथिली पत्रिकाक इतिहासमे विदेहक नाम स्वर्णाक्षरमे 
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शका 
(वर्ष ५ मास ५१ अंक १ ॥ गक मानुकीह सरकताम 1550 222954770९ 


VIDEHA 
लिखल जाएत । ओहि कुरुक्षेत्रक घटना सभ तँ अठारहे दिनमे 
खतम भऽ गेल रहए मुदा अहाँक कुरुक्षेत्रम्‌ तँ अशेष अछि। 


४८.डॉ. अजीत मिश्र- अपनेक प्रयासक कतबो प्रशंसा कएल जाए 
कमे होएतैक। मैथिली साहित्यमे अहाँ द्वार कएल गेल काज युग- 
युगान्तर धरि पूजनीय रहत । 


४९.श्री बीरेन्द्र मल्लिक- अहाँक कुरुक्षेत्र अन्तर्मनक आ बिदेह.सदेह 
पढ़ि अति प्रसन्नता भेल। अहाँक स्वास्थ्य ठीक रहए आ उत्साह 
बनल रहए से कामना। 


५०.श्री कुमार राधारमण- अहाँक दिशा-निर्देशमे ,विदेह पहिल मैथिली 
ई-जर्नल देखि अति प्रसन्नता भेल। हमर शुभकामना । 


५१.श्री फूलचन्द्र झा प्रवीणविदेह:सदेह पढ़ने रही मुदा कुरुक्षेत्रम्‌ 
अन्तर्मनक देखि बढ़ाई देबा लेल बाध्य भऽ गेलहुँ। आब विश्वास भऽ 
गेल जे मैथिली नहि मरत। अशेष शुभकामना । 


५२.श्री विभूति आनन्द- विदेहःसदेह देखि, ओकर विस्तार देखि अति 
प्रसन्नता भेल। 
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२०१२ (वर्ष ५ मास ५१ अंक १०२, ६58) मानुखरमिट सरेकताम्‌ 15511 2229- 


5472८ VIDEHA 

५३.श्री मानेश्वर मनुज- कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक एकर भव्यता देखि अति 
प्रसन्नता भेल, एतेक विशाल ग्रन्थ मैथिलीमे आइ धरि नहि देखने 
रही । एहिना भविष्यमे काज करैत रही, शुभकामना | 


५४.श्री विद्यानन्द झा- आइ.आइ.एम.कोलकाता- कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक 
विस्तार, छपाईक संग गुणवत्ता देखि अति प्रसन्नता भेल। अहाँक 
अनेक धन्यवाद; कतेक बरखसँ हम नेयारैत छलहुँ जे सभ पैघ 
शहरमे मैथिली लाइब्रेरेक स्थापन होअए, अहाँ ओकरा वेबपर कऽ 
रहल छी, अनेक धन्यवाद । 


५५.श्री अरविन्द ठाकुर कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक मैथिली साहित्यमे कएल 
गेल एहि तरहक पहिल प्रयोग अछि, शुभकामना । 


५६.श्री कुमार पवन- कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक पढि रहल छी। किछु 
लघुकथा पढ़ल अछि, बहुत मार्मिक छल। 


५७. श्री प्रदीप बिहारी- कुरुक्षेत्र अन्तर्मनक देखल, बधाई । 


५८.डॉ मणिकान्त ठाकुर-कैलिफोर्निया- अपन विलक्षण नियमित 
सेवासँ हमरा लोकनिक हुदयमे विदेह सदेह भऽ गेल अछि। 


५९.श्री धीरेन्द्र प्रेमर्षि- अहाँक समस्त प्रयास सराहनीय | दुख होइत 
अछि जखन अहाँक प्रयासमे अपेक्षित सहयोग नहि कऽ पबैत छी। 
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VIDEHA 
६०.श्री देवशंकर नवीन- विदेहक निरन्तरता आ विशाल स्वरूप- 
विशाल पाठक वर्ग, एकरा ऐतिहासिक बनबैत अछि। 


६१.श्री मोहन भारद्वाज अहाँक समस्त कार्य देखल, बहुत नीक। 
एखन किछु परेशानीमे छी, मुदा शीघ्र सहयोग देब। 


६२.श्री फजलुर रहमान हाशमी-कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक मे एतेक 
मेहनतक लेल अहाँ साध्ुवादक अधिकारी छी | 


६३.श्री लक्ष्मण झा "सागर"- मैथिलीमे चमत्कारिक रूपे अहाँक 
प्रवेश आह्लादकारी अछि।..अहाँकें एखन आर. .दूर. .बहुत दूरधरि 
जेबाक अछि। स्वस्थ आ प्रसन्न रही । 


६४.श्री जगदीश प्रसाद मंडल-कुरुकषेत्रम्‌ अन्तर्मनक पढ़लहुँ । कथा 
सभ आ उपन्यास सहस्रबाढ़नि पूर्णरूपँ पढि गेल छी। गाम-घरक 
भौगोलिक विवरणक जे सूक्ष्म वर्णन सहस्रबाढ़निमे अछि, से चकित 
कएलक, एहि संग्रहक कथा-उपन्यास मैथिली लेखनमे विविधता 
अनलक अछि। समालोचना शास्त्रमे अहाँक दृष्टि वैयक्तिक नहि 
वरन्‌ सामाजिक आ कल्याणकारी अछि, से प्रशंसनीय । 


६५.श्री अशोक झा-अध्यक्ष मिथिला विकास परिषद- कुरक्षेत्रम्‌ 
अन्तर्मनक लेल बधाई आ आगाँ लेल शुभकामना | 
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६६.श्री ठाकुर प्रसाद मुर्मु- अद्भुत प्रयास । धन्यवादक संग प्रार्थना 
जे अपन माटि-पानिकें ध्यानमे राखि अंकक समायोजन कएल जाए। 
नव अंक धरि प्रयास सराहनीय। विदेहकें बहुत-बहुत धन्यवाद जे 
एहेन सुन्दर-सुन्दर सचार (आलेख) लगा रहल छथि। सभटा 


ग्रहणीय- पठनीय । 





4४४ मानूबीमिह सस्कूताम 1550 2229- 


६७.बुद्धिनाथ मिश्र- प्रिय गजेन्द्र जी,अहाँक सम्पादन मे प्रकाशित 
'विदेह'आ 'कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक’ विलक्षण पत्रिका आ विलक्षण पोथी! 
की नहि अछि अहाँक सम्पादनमे? एहि प्रयत्न सँ मैथिली क विकास 
होयत,निस्संदेह । 


६८.श्री बृखेश चन्द्र लाल- गजेन्द्रजी, अपनेक पुस्तक कुरुक्षेत्रय्‌ 
अतर्मनक पढ़ि मोन गदगद भय गेल , हुदयसँ अनुगृहित छी । 
हार्दिक शुभकामना । 


६९.श्री परमेश्वर कापड़ि - श्री गजेन्द्र जी । कुरुक्षेत्र अतर्मनक 
पढ़ि गदगद आ नेहाल भेलहुँ । 


७०.श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर- विदेह पढ़ैत रहैत छी । धीरेन्द्र प्रेमर्षिक 
मैथिली गजलपर आलेख पढ़लहुँ। मैथिली गजल कत्तऽ सँ कत्तऽ 
चलि गेलैक आ ओ अपन आलेखमे मात्र अपन जानल-पहिचानल 
लोकक चर्च कएने छथि। जेना मैथिलीमे मठक परम्परा रहल 

अछि। (स्पष्टीकरण- श्रीमानु प्रेमर्षि जी ओहि आलेखमे ई स्पष्ट 
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लिखने छथि जे किनको नाम जे छुटि गेल छन्हि तँ से मात्र 
आलेखक लेखकक जानकारी नहि रहबाक द्वारे, एहिमे आन कोनो 
कारण नहि देखल जाय | अहाँसँ एहि विषयपर विस्तृत आलेख 
सादर आमंत्रित अछि ।-सम्पादक) 


७१.श्री मंत्रेश्वर झा- विदेह पढ़ल आ संगहि अहाँक मैगनम ओपस 
कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक सेहो, अति उत्तम। मैथिलीक लेल कएल जा 
रहल अहाँक समस्त कार्य अतुलनीय अछि। 


७२. श्री हरेकृष्ण झा- कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक मैथिलीमे अपन तरहक 
एकमात्र ग्रन्थ अछि, एहिमे लेखकक समग्र दृष्टि आ रचना कौशल 
देखबामे आएल जे लेखकक फील्डवकसँ जुडल रहबाक कारणसँ 
अछि | 


७३.ी सुकान्त सोम- कुरुक्षेत्रत्‌ अंतर्गननक मे समाजक इतिहास 
आ वर्तमानसँ अहाँक जुड़ाव बड़ड नीक लागल, अहाँ एहि क्षेत्रमे 
आर आगाँ काज करब से आशा अछि। 


७४.प्रोफेसर मदन मिश्र- कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक सन किताब मैथिलीमे 
पहिले अछि आ एतेक विशाल संग्रहपर शोध कएल जा सकैत 
अछि । भविष्यक लेल शुभकामना । 
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७५.प्रोफेसर कमला चौधरी- मैथिलीमे कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मननक सन पोथी 
आबए जे गुण आ रूप दुनूमे निस्सन होअए, से बहुत दिनसँ 
आकांक्षा छल, ओ आब जा क$ पूर्ण भेल । पोथी एक हाथसँ दोसर 
हाथ घुमि रहल अछि, एहिना आगाँ सेहो अहाँसँ आशा अछि । 


७६.श्री उदय चन्द्र झा "विनोद": गजेन्द्रजी, अहाँ जतेक काज 
कएलहुँ अछि से मैथिलीमे आइ धरि कियो नहि कएने छल। 
शुभकामना । अहाँके एखन बहुत काज आर करबाक अछि। 


७७.श्री कृष्ण कुमार कश्यप: गजेन्द्र ठाकुरजी, अहाँसँ भेंट एकटा 
स्मरणीय क्षण बनि गेल। अहाँ जतेक काज एहि बएसमे कऽ गेल 
छी ताहिसँ हजार गुणा आर बेशीक आशा अछि। 


७८.श्री मणिकान्त दास: अहाँक मैथिलीक कार्यक प्रशंसा लेल शब्द 
नहि भेटैत अछि। अहाँक कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक सम्पूर्ण रूपें पढि 
गेलहुँ। त्वञ्चाहञ्च बड्ड नीक लागल | 


७९. श्री हीरेन्द्र कुमार झा- विदेह ई-पत्रिकाक सभ अंक ई-पत्रसँ 
भेटैत रहैत अछि। मैथिलीक ई-पत्रिका छैक एहि बातक गर्व होइत 
अछि। अहाँ आ अहाँक सभ सहयोगीकें हार्दिक शुभकामना । 
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मैथिली साहित्य आन्दोलन 


(0)२००४-१२. सर्वाधिकार लेखकाधीन आ जतए लेखकक नाम 
नहि अछि ततए संपादकाधीन। विदेह- प्रथम मैथिली पाक्षिक ई- 
पत्रिका 1559 2229-547% VIDEHA सम्पादक: गजेन्द्र 

ठाकूर । सह-सम्पादक: उमेश मंडल। सहायक सम्पादक: शिव 
कुमार झा आ मुन्नाजी (मनोज कूमार कर्ण)। भाषा सम्पादन: नागेन्द्र 
कुमार झा आ पञ्जीकार विखनन्द झा । कला-सम्पादन: वनीता 
कुमारी आ रश्मि रेखा सिन्हा । सम्पादक शोध अन्वेषण: डॉ. जया 
वर्मा आ डॉ. राजीव कूमार वर्मा । सम्पादक- नटक-रंगमंच-चलचित्र- 
बेचन ठाकूर । सम्पादक- सूचना-सम्पक समाद पूनम मंडल आ 
प्रियंका झा। सम्पादक- अनुवाद विमाग- विनीत उत्पल । 
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रचनाकार अपन मौलिक आ अप्रकाशित रचना (जकर मौलिकताक 
संपूर्ण उत्तरदायित्व लेखक गणक मध्य छन्हि) 
ggajendra@videha.c0mM केँ मेल अटैचमेण्टक रूपमेँ .000, 
4००%, नाग वा. फॉर्मेटमे पठा सकैत छथि। रचनाक संग 
रचनाकार अपन संक्षिप्त परिचय आ अपन स्कैन कएल गेल फोटो 
पठेताह, से आशा करैत छी। रचनाक अंतमे टाइप रहय, जे ई 
रचना मौलिक अछि, आ पहिल प्रकाशनक हेतु विदेह (पाक्षिक) ई 
पत्रिकाकें देल जा रहल अछि। मेल प्राप्त होयबाक बाद यथासंभव 
शीघ्र ( सात दिनक भीतर) एकर प्रकाशनक अंकक सूचना देल 
जायत । "विदेह! प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका अछि आ एहिमे 
मैथिली, संस्कृत आ अंग्रेजीमे मिथिला आ मैथिलीसँ संबंधित रचना 
प्रकाशित कएल जाइत अछि। एहि ई पत्रिकाकेँ श्रीमति लक्ष्मी 
ठाकुर द्वारा मासक ०१ आ १५ तिथिकें ई प्रकाशित कएल जाइत 
अछि । 





220. मानुबीमिह सरेकृताम्‌ 15500 2229- 


(०) 2004-12 सर्वाधिकार सुरक्षित । विदेहमे प्रकाशित सभटा 
रचना आ आर्काइवक सर्वाधिकार रचनाकार आ संग्रहकर्त्ताक लगमे 
छन्हि। रचनाक अनुवाद आ पुनः प्रकाशन किंवा आर्काइवक 
उपयोगक अधिकार किनबाक हेतु ggajendra@videha.co.in 
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पर संपर्क करू। एहि साइटकें प्रीति झा ठाकुर, मधूलिका चौधरी 
आ रश्मि प्रिया द्वारा डिजाइन कएल गेल । 


छि बन 
छळाला 


सिद्धिरस्ठु 
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